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वतंमान युग में भारतीय सभ्यता के विधाता ऋषि दयानन्द 
सरस्वतो जी ने मनुष्य समाज के आत्तरिक स्वरूप का शुद्ध 
करने करानके निमित्त प्रचलित संस्क्रार भास्कर आदि प्रथा को भी 
संशोधित करके वैदिक संस्कार विधि” नामक पंथ की पुनः रचना 
कर मनुष्य मात्र का बड़ा ही उपकार किया है। आप का 
कथन है कि “ जिस करके शरीर और आत्मा सुसंस्क्ृत होने 
से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं ओर 
सनन्‍तान अत्यन्त योग्य होते हैं । इसलिये संस्कारों को करना 
सब मनुष्यों की अति उचित हे।”" खेद है कि उन्हीं के 
स्थापित आय्येसमाज की जनता ने भी अभीतक अपने 
आन्तरिक खरूप को षोडश संस्कारों के द्वारा उत्तम बनाने 
का प्रयल्ल नहीं किया। योगमएडल' काशी ने उक्त ऋषि के 
जनम शताब्दि के उपलक्ष में 'पागसाधनमाला' का १७वां 
पुष्प “संघध्कारविज्ञान”” नाम की पुस्तक सर्च साधारण म 
प्रचाराथे प्रकाशित किया हैं। आशा है कि संस्कार प्रमी 
सजन अपने भात्री जीवन के कब्याणार्थ उक्त पुस्तक को 
ब्याख्या सहित स्वाध्याय कर ऋषि ऋण से मुक्त हाने क* 
प्रयज्ञ कर गे । शमित्याम ॥ 

“-मंत्री, योगमण्डल, 
काशी । 


& स्रोश्म तत्मदुब्रद्मयणें नमः £ 
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प्रिय बाचक बृनन्‍्द ! 


संस्कार क्‍या हे ? 


संम्कार उसको कहते हैं ज्िसके द्वारा शरीर, मन और 
आत्मा शुद्ध ही तथा सत्तान भी उत्तम हो, वह गर्भाधान से 
लेकर अन्त्येष्टि ( भम्म ) पयन्त मनुष्यों को १६ संस्कार 
ख्रवश्य करना चाहिए, जैला मनुस्तति अ० २ शलो० १६ 
में लिखा हैं ;--- 


“निषेकादिश्मशानान्तोमन्त्रे्य स्योदितोविधिः।” 


वे संस्कार ये हैं--१ गर्भाधान, २ पुलवन, ३ सीमन्तो- 
स्वयन, ७ जातकम, ५ नामकरण, ६ निष्कमण, ७ अन्नप्राशन, 
८ चूणाकर्म, ६ कर्णवेध, १० उपनयन, ११ वेदारम्म, १५ समा- 
घन, १३ वित्राद, १७ वानप्रस्य, १७ संन्यास, और १६ 
ष्टि। 
व्यासस्ट्रृति अ० १ एलो० १० में भी इन्हीं संस्कारों को 
बतलाकर १६ की गणना की है; कि» 


२ संस्कारविज्ञान । 
“पंस्कारः:पोडशस्सताः। ” 


मनुष्य देह,के चारफ॑ल (१ धर्म, २ अर्थे, ३ काम, ४ मोक्ष ) 
की प्राप्ति सब का ही अभीष्ठ हे अतएव शरीर, मन आत्मा 
की शुद्धि प्रथम संस्कारों द्वारा ही करना आवश्यक है। सम! 
पूवंक कृअधातु से संस्कार शब्द सिद्ध होता है जिसका, 
अच्छे प्रकार सुधार करना है। यह दो प्रकार का होता है--' 
(१ ) शरीर सम्बन्धी, (२) आत्मा सम्बन्धी संस्कार अति 
उत्तम है, इसी कारण 'यजश्ञोपवीत और वेदारम्भ' १६ संस्कारों 
में मुख्य समझना चाहिए । 


& संस्कार की आवश्यकता ७ 


सजनो ! जितनी वस्तुय इस संसार में परमेश्वर ने उत्पन्न 
की हैं, में जानता हूं कि उन सब का सुधराव की आवश्यकता 
है, यहां तक कि बिना खुघराव किये हम उनसे अपना कार्य 
भी नहीं ले सकते और न वे उत्तम ज्ञान पड़ती हैं | क्या श्राप 
नहीं देखते कि पत्थर ज़ब तक वह अपनी स्वाभाविक दशा 
में होता है तो अच्छा नहीं मालूम पड़ता, परन्तु जब उसको 
कोई शिल्पकार दुरुस्त करता हे तो वही पत्थर उक्तम ज्ञान 
पड़ता है ओर प्रत्येक मनुष्य उसको देखकर प्रसन्न होता है। 
इसी प्रकार हीरा आदि रल भी बिना सान दिये बेडोल रहते 
हैं और सान देने पर उत्तम ज्ञान पड़ते हैं। यही सान देना 
एक प्रकार का संस्कार कहाता है। इसी प्रकार बुरी और 
छोटी से छोटी वस्तु भी अच्छी ओर बड़ी हो सकती है। 
पक्षियों की भाषा ओर रंग भी सुधराव से उत्तम हो जाता 
है। परन्तु शोक है कि हम पशु पक्षियों और घास आदि के 
सुधार फे लिए नाना प्रकार के उपाय ( संस्कार ) करें ओर 


भूमिका । 5 


मनुष्य मात्र के खुधार के अर्थ संस्कार करना बृथा सममे। 
देखिये जो मनुष्य वेदारम्म संस्कार कर विद्या पढ़ लेते हैं 
वही सभ्य ओर जो विद्या नहीं पढ़ते हैं वही असभ्य कहाते 
हैं। इसलिये मतृष्य जीवन का उद्द श्य जो धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष पूर्व लिख आए हैं. जिनमें पुराने ऋषियों ने भोक्षरूपी 
लिध््य को दृष्टि में रखकर चार आश्रमों के स्टेशन ( सदन ) 
'बनाये थे और जीवन यात्रा कि आरम्मिक दिवस से अन्तिम 
दिवस तक जो जीयन का उत्तम बनाने वाले नेमित्तिक विशेष 
कर्म थे उनका नाम 'वोडश संध्कार! रखा था। इन पोडश 
संघ्कारों के प्रभाव से प्रभावित होकर, आय ऋषियों ने भारत 
वर्ष से शारीरिक असाध्यरोग, मानसिक विकार और जनवि- 
ध्यंसक महारागों का दूर भगा दिया था । 


संस्कार शब्द जिसका भावार्थ शुद्ध करने वा भलीप्रकार 
उत्तमता से कम करने के हैं। ऋषियों के पास साधारण 
मनुष्प का उत्तम तथा उन्नत मनुष्प बनाने का जो साधन था 
उसको 'संस्कार' कहते हैं। भोतिक उन्नति के साथ २ जब 
तक मनुष्य को उत्तम मनुष्य बनाने के लिये संस्कार रूपी 
साधन काप मे नहीं लाये जाते तब तक तमाम सांसारिक 
वैसव और अभ्पुरय रहते हुए भी रात को खुख की नींद नहीं 
मिल सकती। पुराने आये इनके उद्द श्य को समभे हुए थे 
तभी वे संसार में धर्मात्मा, तपखी ओर सत्य पर चलनेवाले 
मनुष्य उत्पन्न कर सकते थे । आजकल स्कूलों, कालेजों, 
योडिड़ हाऊसों, विद्यार्थी आभश्रमों ओर अनेक संस्थाओं के 
होते हुए भी मानव समाज के बच्चे विद्वान बनाने के 
छिए यदि कोई सर्वोत्तम साधन था तो बह यह पोडश 
संस्कार ही थे। 


४ ससस्‍्कारविश्वान | 


पुराने समय में आर्य्यों में जो षोडश संस्कार प्रचलित थे 
बह प्रायः आज ग्ृह्मयसूत्र नामक कई संस्कृत ग्रन्थों मे अक्धित 
रह गये हैं। भारतीय आर्य्यों में इस समय केघल उपनयन, 
विवाह इन्हीं दो संस्कारों का विशेष महत्व देखने मे आ ग्हा 
है जिसके कारण सारा देश अपने अन्तिम ध्येय मोक्ष से गिर 
कर अर्थ ओर काम को भ्रपना अन्तिम ध्येय बसा रखा है । 
जिन महानुभावों को ८४ लाख योनियों से पृथक पुनः मनुष्य 
योनि में झुत्यु पश्चात्‌ आने की इच्छा हो अथवा मोक्षामि- 
लाबियाँ को स्वयं अथया अपनी सनन्‍्सतानों में पोडश संस्कारों 
का प्रचार कर वेदानुकूल संस्कार कर आनन्द उठावे, जैसा 
कि मनु० अ० २ श्ट्यो० रू मे कहा है 5 


बेदिकेः कर्म भिः पुण्येनिषेकादिद्धि जन्म नासू । 
कार्य: शरीर घंल्‍्कार: पावन:पत्यचेहच ॥ १॥ 
अर्थ--वैदिक जो पृणष्य कर्म हैं उनसे द्विजातियोँ के तीन 


यण्ों का ( गर्भाधानादि ) शरीर संस्कार, जो दोनों लोक में 
पथित्र करनेवाला है, करना चाहिए। मनु० अ० २ शलो० २७ 


में यह भी लिखा है, कि-- 

गार्भेहो मिर्जातकम चौडमौज्ची निबन्धने: । 
अ्क है पर €( ०» हे, 

धेशिकंगाभिकचनोद्वि जानास पमुज्यते ॥ २ ॥ 


अर्थ--गर्भाधान संस्कार, जातकमें, कह और मौझो- 
बन्धन, इनमें के होमों से द्विज के गर्भ और बीज के दोषादि 
फी शुद्धि होती दे । 


मनु भगवान के कथनानुसार ठिजातियाों के गर्भाघानादि 
संस्कार वेद मंत्रों से होने चाहिए क्योंकि इससे शरीर और 


भूमिका । ६ 


आत्मा की शुद्धि अर्थात्‌ संस्कारों के करने से सम्तान शुद्ध, 
निष्पाप और बड़ी धर्माव्या होती है। अतएत्र शरीर, मन 
और आत्मा की शुद्धि प्रथम संस्कारों द्वारा ही करना आवश्यक 
है । वास्तविक संहकारोंकी चार ही प्रकार की क्रियायें 
हैं। यथा-+ 


१ (१९) प्रथम शुभ कार्य्यरिस्भ में इईश्वर्स्तुति 
प्राथनोपासना । (२) हवन । (३) प्रतिज्ञा । 
(४) साक्षो । 


संपूर्ण संसक्रार यथासंभव #जाति होने फे निमित्त सब 
मनुष्यों को खयं चरना चाहिए। यथाः-- 


पितेयोपि नयेत्पुद्र तदभावे पितुर्पिता । 


सदभावे पितुभाता तदभावतु सोदराः ॥ 
छु ० प० 


अर्थ-पिता ही पुत्र का उपनयन करे उसकी अनुपस्थिति 
में पितामठ ओर ज्येष्ठ श्राता भी कर | 

इसीप्रकार अनेक ग्रन्थों में प्रमाण हैं जिनसे स्प्ट सिद्ध 
हाता है कि संस्कार सबका स्वयं ही करना चाहिए। महाभारत 
पयन्त ऐसी ही प्रथा रही है । स्मरण रहे जो कर्म मनुष्य खय॑ 
करता है उसी का फल उसे प्राप्त होता है। हां, जिस समय 
अपनी योग्यता न हो वा अपने कुटुम्बी श्रेष्ठ जनो की नहों बस 
उसी अवख्ा में अन्य प्रतिनिधि ( आचाय्ये ) द्वारा संस्कार 
कराना श्रेय है । 


रू संस्कारविशान । 


अब तक जो अन्य संस्कार विधिएं छुपी हैं. उनके घीच २ 
में प्रमाण ओर शिक्षा सम्बन्धीय बहुतसा लेख हो जाने से 
कार्य फरने में विलम्ब होता था अतएव सब साधारण के 
लासार्थ आवश्यकीय षोडश संस्कारों की यथोक्त सरल विधि 
लिखी गई हे जो आगे 'षोडश संस्कार विधि' नाम से देखने में 
आवेगा । इसके द्वारा एक साधारण पढ़ा लिखा मनुष्य पुस्तक 
हाथ में लेकर घड़ी खुगमता से स्वयं प्रत्येक संस्कार को कर 
सकता है। जो स्वयं नहीं पढ़ सके वह किसी भी पढ़ेलिखे को 
वैठाकर कर सकता हे । 


संस्कार मनुष्य के होते हैं ओर उनके होने से मनुष्य दिज 
कहा जाता है जो द्विजत्व में दक्ष (पास) न हुआ उसी का 
नाम एक प्रकार से शूद्र है। मनु० अ० १० श्छो० ५६ में 
लिखा है,कि -- 


शुद्रोब्राह्मगतामेति बाह्मणश्चेति शूद्रताम । 
झत्रियाज्जातमेवन्तुविद्याद्वश्यातयवच ॥ 


अर्थ--ब्राह्मण शुद्रता को प्राप्त हो जाता है ओर शूद्र ब्राह्म- 
णता को प्राप्त होजाता है। क्षत्रिय से उत्पन्न हुआ भी इसी 
ध्कार ओर वैश्य से हुआ पुरुष भी अन्यत्र्ण को प्राप्त होता 
ज्ञानना चाहिए। आपस्तम्ब के निम्न सूत्रों को देखिए-- 
९ 
घर्चयय याजचन्योवर्ण:पव प्व व ण मापदाले 
ध् रे ९ः 5 छ ' 
जातिपरिवृत्तो ॥९७ शघसंचययापुर्वो' वणजघन्य॑- 
जचघन्यंवर्ण मापद्यतेजाति परिवृत्तो ॥२॥ 


भूमिका । छ 


अ्र्थ--धर्मांचरण से निकृष्ट चव्ण अपने से उत्तम उत्तम 
वर्णा को प्राप्त होता है ओर चह उसी वर्ण में गिना जावे कि 
जिस जिसके योग्य होवे ॥ १॥ वैसे अधर्माचरण से पूर्व पूर्व 
अथात्‌ उत्तप उत्तम वर्गवाला मनुष्य अपने से नीचे वाले वर्णों 
को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे ॥ २॥ 


यह मनुष्प जाति की योग्य संज्ञाओं का प्रमाण यदि माना 
लाये तो इसप्रकार से किसी की कुछ हानि नहीं। परन्तु 
मनुष्य मात्र की एक जाति न मानने से ओर जन्म से चार वर्णो 
की व्यवस्था मानने से संघार की बड़ी हानि हुई और है । 


समप्त संस्कार पुत्र और कन्या दोनों ही के एक से होने 
हैं इस समय कन्योपनयन में कुछ विवाद है परन्तु कन्या फे 
उपनयन न होने का कोई निषेध्रित प्रमाण या कारण नहीं । 
यज्ञोपवीत ऋण भार का चिन्ह हे वह तीनों ऋण ( ऋषि ऋण, 
देव ऋण ओर पित्‌ ऋण ) पुत्र व कन्या दोनों ही पर समान 
है। गामिल शुद्य सूत्र में लिखा है, कि :-- 


प्रवृत्तायज्ञो पवितिनी सभ्युदा नयन्‌ जपेतुसो - 
मोइददटून्धव यिति” । गो० गु० म० ग्र० २ का० ९ 


अथ--विवाह संस्कार के लिये निश्चित घर में यक्षोपत्रीत 
आभूषण पहिनी हुई स्त्री द्रविष्ठ हो और “सोमोषदरदन” इत्यारि 
मंत्र का उद्यारण करे | यम स्प्ृत में भी लिखा है कि :-- 


पुराकल्पेषु नारीणां मोझ्ीबन्धनमिष्यते । 
सचध्यापनंच वेदानां साविचोी बाचन तथा ४ 
५ ( यम स्सखु० पराशर माधवे ) 


८ संस्कारविजेन | 


: अर्य-पहिले कढप में ख्तरियां भी ब्रह्मचर्य भारंण 
करती थीं. और मूंज की मेखला पहनती थीं, वेद पढ़ती थीं, 
और सावित्री गुरुमंत्र का पाठ करतो थों॥ श्री पतर्ंलि ने 
महामभाष्य में कुछ प्रयोग सिद्ध किये हैं जैंस--शानपथिकी 
काशक्ररस्ता, उपाध्याया, आचायांणी इत्यादि जिनका अर्थ है-- 
शतपफ्थ को पढ़ानेयाली स्त्री, काशकृत्सा आचार के बनाये व्या- 
करण को पढ़नेवाली स्त्री, उपाध्याय का कार्य करनेवाली स्त्री; 
उपाध्याया, आचाय्य का कार्य करनेवाली सखत्री आवायांणी 
इत्यादि। 


छ्चियो को यज्ञ का झधिकार«--प्राचीन काल में 


स्त्रियां भी नियम से अश्निहोत्न करती थीं। ( शतण्थ, काणशड' 
१९, ७, १, ) में प्रजायति ने मित्रवन्दा को उपदेश दिया है-- 
“यज्ञनैतान पूर्न्याचप्व” । इनकी याचना तुम यज्ञ द्वारा करो। 
इसके अनिरिक्त भागवत में मुनि कश्यप अपनी धर्मपत्नी अदिति 
का कहते हैं-- 


अ्धष्यग्रयस्तुवेलायानहुताहविषासति । 
ल्वयो द्विय्य घियाभद्रे प्रोषितिमयिकहि चित | 
( स्क० ८, अ० ४६ ) 


दे सति  साध्वि ! मेरे पररेश में चले जाने पर ठीक समय 
य्नाप्निओं में आहुति डालने में तू ने भूठ तो न की थी ? इस 
पर अदिति ने उत्तर दिया हैं कि--में नियम से अशद्निहोत्र आदि 
कार्य करती थी । 

महर्षि पाणिनी जी अष्टाध्यायी भें १ सूत्र लिखा है, कि 
“स्वतंत्र;कर्ता””--अर्थात्‌ कर्ता सेव श्खतंत्र होता है। 


भूमिका | है 


महात्मा तुलसी दास जी का कथन, है क्रि-+ 


“कर्म प्रधान विश्व करि राखा | 
ज्ञो ज़स करे सो तस फछ चाखा ॥! 


खाहें क्री हो वा पुरुष | उपनिषद्‌ में यह भी लिखा है, कि-- 


4६ 5 ्‌ ३ 
स्वयंकमकरोत्यात्मास्वयंतत्फलमश्नुते । 
स्वयंभमतिसंधारेस्वयंतस्माद्विसुच्यते ॥ 


आत्मा स्वय॑ कर्म करता है, सूयं फल प्राप्त करता है, स्वयं 
संसार के योनियों में भ्रमता है और खर्य उनसे पृथक्‌ होता है। 
यह बात सब का ध्यान रखना चाहिए--कि परमांत्मा 
किसी प्राणी को परनंत्र में नहीं करना जीव स्वयं अपनेही कर्मो 
से परतंत्र हाता है। इसडिए जहाँ तक होसके कदापि परतं- 
बता को खीकार नहीं करता चाहिए) एसा करने से मनुष्य 
ऊन 
सर्देध दःखही दुःख प्राप्त करता रहेगा । 


कम का फल या पनज॑नन्‍्म के मानने वालो | इस जन्म व 
परजन्म में अपने २ कर्मों के फरानुखार भोग वा कर्म यानि 
प्राप्त करना अवश्यम्भावी है अतएव मनुष्य मात्र को षोडश- 
संम्कार जन्म सिद्ध अधिकार मानकर स्वयं करना व कराना 
चाहिए ऐसा होने से चाहे किसी मसुष्य का क्रिसीके गृहमे जन्म 
होगा पुनः वह अपना सुधार संम्कारोंके हारा कर सकेगा। क्योंकि 
सब मधुष्यों की जाति एकही है भेद केवल स्त्री पुरुष का ही 

। वर्ण सब समान हैं उत्तम मध्यम नहीं । क्योंकि चार वर्णोका 
सम्बन्ध राजनैतिक व्ययस्था से है जैसे चार आश्रम का सम्बन्ध 
धर्म से है। सभी मनुष्य ऋषि सन्‍्तान हैं और वर्ण संकरस्प 


१० संस्कारविशज्ञान। 


कोई सिद्ध नहीं। “द्रद्नृव्य”-- प्रत्येक संस्कार में कन्याओ्रों 


का आचाय्ये ख्री ओर पुत्नोंके संस्कार में पुरुष को आचारय्यंकरना 
उत्तम जानना चाहिए | 


संस्कार का दिवस--प्रथम से नियत कर लेना चाहिए । 
विवाह ओर गर्भाधान रात्रि में। जातकर्म और अन्त्येशि जब 
आवश्यकता पड़े शेष सब संस्कारों का प्रातः कालही समय 
उत्तम है। 


हवनकासाकल्य-«चार प्रकार की वस्तुओं से युक्त 


होना चाहिए। १ खुगन्धित, २ रोग नाशक, ३ मिष्ठ, ४ पृष्टि 
कारक, यज्ञ के पात्र ग्रहस्थी के पात्रों से भिन्न प्रकार के होना 
चाहिए। सपिथा ( लकड़ी ) आम, पठासादि की हलकी और 
सूखी हो, घुनी सड़ी न हों। हवनकुणशड घर के योग्यस्थान में 
जिस प्रकार न्यूनाधिक- होम करना हो बनावे। ३२ अँगुल 
लम्बा चोडा ऊपर हो तो १६ अँंगुल गहिरा ओर ८ अंगुल नीचे 
हो । कुशड के समीप एक जल कलरूस भर कर रखना चाहिए 
इसका प्रयोजन अश्नि से रक्षार्थ। उस यज्ञशाला भूमि को शुद्ध 
मिट्टी आदि से लेपन कर यथावश्यक पुष्प पत्रादि से सुसज्ित 
कर लेना चाहिए। पक दिवस प्रथम से सम्पूर्ण हवनादि की 
बस्तुव एकत्रित कर लेवे । होम समय होतादि सहायक कुटुम्बी 
परोसी तथा मित्रों से जो प्रम पृूचवक निर्लॉभता से सहायता 
दे सक एक दो अथवा तीन पुरुष जिस प्रकार न्यूताधिक 
सामग्री होम करना हो आहुति देने को नियत कर लेबे अर्थात्‌ 
बैठा लेवे । निधतता के कारण संस्कार का प्रचार उठ गया है 
अतएवच जहाँ तक होसके खर्च की न्‍्यूनताही पर ध्यान रखना 
चाहिए। भोजन के अन्न मात्र से भी दोम कर संस्कार किए 


भूमिका । ११ 


जा सकते हैं सो अवश्य करना चाहिए किन्तु तव्यागना उचित 
नहीं । 

अ्रद्धि गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। विद्या तपोभ्यां 
भूतात्मा बुद्धिक्षीनिन शुद्ध्यति। मनु० शथ-जल और मिट्टी से 
ऊपर के अंगों की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि सत्य मानने, 
होलने ओर सत्य कार्य करने से होती है-विद्या तप से आत्मा 
की शुद्धि और बुद्धि की शुद्धि यथार्थ ज्ञान से होती है । 


जिसके संस्कार होते हैं वही मनुष्य इन चारो प्रकार से 
शुद्ध हो सकता है इसके विपरीत कोई किसी प्रकार से भी 
शुद्ध कहलाने के योग्य नहीं। जहाँ २ मंत्र के अन्त में “इदन्नमम” 
शब्द आवबे वहाँ २ भ्रत्रे से आहुति देकर पएक्र २ विन्‍्दु घृत का 
किसी जल पात्र मे टपकाता जावे उसको श्रवभाग कहते हैं 
जिसका आचमन हवन की समाप्ती पर किया जाता है। 


विशेष होम करने में मंत्रों की स्यूनता समझ तो गायत्री से 
१ लक्ष तक आहुति देने की विधि है । 


पूर्व काल में संस्कारों के रोज्गारी नहीं थे अब रोजगारियोँ 
को कठिनता ही प्यारी है अतण्व इस सलिलता पर वे गुर'वंगे 
मिथ्याक्षेप ऋर भड़कायंगे उनकी बातों पर खंस्फार प्रिय सज्ञन 
ध्यान न दें और अपना आनन्द मंगल खय॑ करके अलभ्य - छाभ 
कर ॥ शमित्योम । 


अभयानन्द सरस्वती, 


कातिक १६८१ वि० |। 
काशी । 


सैडमकरल्‍यकाइुए०न्‍्काइमासनपकादसमलुरिकोमनूक 


#9४४२४९/२८४९७॥४६:/९७४४४४४४४३४१॥४४२// 


४ संस्कारविधि के कार्य्यक्रम की सूची । & 
५४०॥२४७०४७४७४:७४७४४४७४५४६> 


॥ सामान्यविधि के कांस्य ॥ 


१--ईश्वरस्तुति प्रार्थना ६७ मंत्रों से । 
२--आचमन ३ मंत्रों से | 
३--इन्द्यस्पशः १ मंत्र से । 
४--माज॑त ज़लसे करना मंत्र १ | 
५--अग्नि उत्पन्न करना मंत्र १ से | 
६--छगण्ड मे अप्लनि स्थापन मंत्र १ से । 
७--पज्वलित अग्नि पंग्व से मंत्र १ । 
८“>-समिधाधरान ३ मत्रो स । 
६--घृताहुत ५ मंत्र १ से । 
१०--जल सेचन ४ मंत्रों से । 
११आधारा० ओर आ० आ० ८ मंत्र ८।| 
१२--स्विष्फ्ताहुनि १ मंत्र १। 
१३-प्रजापत्याहु।त १ मंत्र १ । 
१७-सचव साक न्‍्याहुत १२ मंत्र १५॥ 
१०-पृण हुत ३ मंत्र १। 
१६-मदडलाचरण ६ मंत्रों से मंज ६। 


१--गर्भाधानकार्य्य । 
१--विशेषाहुन ६ मंत्र £ । 
२--ईश्वर ध्यान मंत्र १। 


संरकारविषय सूची । १३ 


३--कुणड की प्रदक्षिणा और नमस्ते 
४--अवभाग ज्ञान । 
७--गर्भ स्थापनः । 


२--एसवनकास्य | 
१--बिशेषाहुने २ मंत्र २। 
२--गर्भ रक्षा्थ प्रार्थना मंत्र २। 
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३--सीमन्तकायथ्य । 
१--विशेषाहुत ४ मंत्र ४। 
२--गर्भे रक्षार्थ प्रार्थना मंत्र २ 
३--माडुलिफ बचन बोऊना मंत्र १ 

ईै 5 
४--अतकम काय्य | 

१--नाडी छेदन ओर श्ञान । 
२--घूत भवु प्राशन ३ मंत्रों सर । 
३--जै३ मंत्र श्रवण कराना मंत्र १३ । 
४--शिगर को भाघ्राण (सू'प्रना) मंत्र ३ । 
'९--देग्घ पान कराना मंतज १। 


१--मामकरणकास्य | 


१--नाम रखना । 
२--सनन्‍्तान का शुभ बोलना । 


६---निष्क्रमणकाय्य । 


१--प्रार्थना पूवंक घर से निकालना । 
२--सन्‍्तान को भ्रमण आरम्भ करना । 


श्छ 


संस्का रविषय सूयी । 


5>--अन्नप्राशनकाय्य । 
१--विशेषाहुते ४ मंत्र ७। 
२--अज्नप्राशन मंत्र १ | 
३--शुभ बोलना । 


८---चूड़ाकमंकाय्यं । 
१--ईश्वर प्रार्थना फरता हुआ | 
२--केश छेदन करना । 


६--कण्ण वेघकाय्य । 
१--प्रार्थना पूर्बक वेघ करना मंत्र २ । 


१०---उपनयनकाय्ये | 


१--थज्ञोपवीत चारण कराना मंत्र २। 
२--विशेषाहुन ५ मंत्र ५। 
3३--यज्ञापदीत पर शिक्षा। 
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११--वेदारम्भकाय्य॑ । 
१--अचवभागस्पशंः मंत्र 9 । 
२--यज्ष कुण्ड की प्रदक्षिणा । 
३->-गायज्री मंत्रोपदेशः । 
४--ब्रक्षयय भेष धारण | 
५--पिता पुत्र की प्रतिन्नाय | 
<६--अ्रद्मचयो पदेशः । 
0--शिक्षा स्वोकार । 
८--मभिक्षा दान प्राप्त । 
£--बिशेषाहुते ११ मंत्र ३ । 
१०--भाधारावाज्यादि आहुते ८ 


संस्कारचिषय सूची । ,. शष्‌ 


११--भोजन कराना ब्रह्मचारी को | 
१२५--यात्रा समय का नमस्ते । 
१३--उपस्वितं का शुभ बालना । 


१२---समावत नकाय्य । 
१-स्मानत ३ मंत्रों से कराना । 
२--भेपत्याग । 


३--बस्च धारण कराना मंत्र २। 
४--अलंका रादि भ्रारण कराना मंत्र ६। 
७५--गो आदि ग्रहण ब्रह्मचारी को | 
६--शहाश्रमादि की स्वीकृति । 
$--कतज्ञतार्थ भाषण | 


१३--विवाह (गृहाश्रम) कार्य । 
१--वाकदान माता पिता का । 
२--कन्यां बर का वाक्‌ दान । 
३--बिवाहांत्सव । 
४--दतीय विवाहोत्सव | 
५--मण्ठप में विवाह कारय्ये-- 
(१ )उपस्थिति । 
( २ ) सूचना पत्र का पढ़ा जाना। 
( ३) सामान्यविधि होम । 
(४ ) पाणिप्रहण । 
(५ ) जयमाल का पड़ना । 
(६) बर की प्रतिज्ञाएं । 
(७ ) बधू की प्रतिज्ञाएं । 
(८ ) बिशेषाहुत ११ मंत्र ११५। 
(६) फेरे (भावर) ४ मंत्र २ । 


संस्कारविषय सूची । 


( १० ) धानी की अहुति १ मंत्र २। 
(११ ) मिश्रित भ्रतिज्ञा वाक्य दोनों के । 
( १२ )विसजन--प्रार्थना । 

( १३ ) नमस्ते दोनों की सब से | 

( १७ ) बख्राभूषण चारण । 

( १७५ ) बिदा बिदाई | 
*--गहाश्रमीप रे शः । 

9--पुनाब वाह विधिः । 


१--वानप्रस्थाश्रमकाय्य | 


१--बिशेषाहु ते; ७० ॥ 

४--भार स्तापता पुत्रादि को । 
53--प्रतिज्नञा करनी। 
४--ममस्ते और बिंदा बिदाई। 


हू | 
१५--सन्यासा श्रम कास्य | 
१--विशेषाहुत ८ मंत्र ८। 
२--रिण भार चिन्ह त्याग । 
%- प्रसिज्ञा करना । 
४--अन्तिम बिदाई ओर नमस्ते 


१६--अन्त्येश्किमेकार्य्य । 
३--स्ान कराना । 
२--चखिता झुनना । 
39--अग्न्याध्रान । 
४--बिशेषाहुते १००] 
२१--गहमे हवन करना । 
<--भस्म लोप करना । 


+ आओ श्सू + 


॥अथ षोडश संस्कार विधि:॥ 


( यह सामान्यक्रियात्रिध्रि सम्पूर्ण संस्कारों मे प्रथम करे ) . 


ु ७ इश्वरस्तुतिप्राथना ७ 
यह पाठ काय्येकर्ता ( ग्रर॒पति ) करे और उपस्थित ज़ञन 
शान्त चित्त सुन । 

एन्‍्पओोइस्‌ विश्वानिदेवसवितिद रितानिपरासुब। 
यदुभद्र तन्न झासुब ॥ य० बे० शझ्र० ३० मं ३ ॥ 

[ अर्थ |--हे सकर जगत्‌ के उत्पक्तिकर्ता समग्न ऐश्चर्य्य 
युक्त शुद्धवरूप सब खुखों के दाता परमेश्वर हमारे दुगुंण 
दुग्यंसन और दुःखों को दूर करके कल्याण कारण गुण कर्म 
#लमाव और पदार्थों को प्राप्त कराइये । 

२०हि रण्यगरभःसमवत ता ये भतस्यजातःपतिरे- 
कश्रासोत्‌ । सदाधारपृथिवींद्यामुतेमांऋस्मेदेवाय 
हथविषाविधेत ॥ य० वे० ० ९३ मं ४ ॥ 

[ अर्थ |--जो खप्रकाशखरूप और जिसने प्रकाश करने 
हारे सूव्यादि लोकों को उत्पन्न करके धारण किए हैं जो सम्पूर्ण 
ज़गत्‌ का स्वामी चैतन्यस्वरूप ज्ञिसके गर्महप में सारे छाक 
लोकान्तर स्थित हैं. हम सब उसे सुख खरूप शुद्ध परमात्मा की 
प्राप्ति हेतु योगाभ्यासादि उत्तम कर्मो से भक्ति करते रहें। 

३-्यश्रात्मदाबलदायस्यविश्वठपासले प्रशिषं 
यश्यदेवाः । यस्‍्यच्छायाउसुतयस्यसृत्यु: करमेदेवाय 
हथियाविधेम ॥य० २४। म॑ ९३ 


१८ ईश्वरस्तुतिप्रार्थना । 


अर्थ--जो आस्मज्ञान का दाता शरीरात्मा और समाज के 
बल का देंनेहारा जिसकी उपासना समस्त विद्वान ज्ञानी तथा 
योगी करते हैं जिसके सत्यखरूप शासन अर्थात्‌ न्यायरूपी 
शिक्षा को मानते हैं। जिसका आश्रय ही अम्ृतवत्‌ मोक्ष 
सुख़दायक है। जिसका न मानना ही झत्यु आदि दुग्ख का 
हेतु है इससे हम सब सकल ज्ञान के देनेहारे परमात्मा को 
प्राप्ति के लिये आत्मा और अन्तःकरण से उसी की आज्ञा पालन 
करने में तत्पर रहे ॥ 


0न्‍यशप्राणशतोनिमिषतोम हित्वे कद द्राजाजगतो - 
बभूव । यईशेउञ्नस्यद्विपदश्चतुष्पदःकस्मदेवाय 
हविषाविधेम ॥ य० २३ । मं ३॥ 


अर्थ--जो प्राणवाले और अप्राणिरूप जगत्‌ का पति [ खामी ] 
वही एक राजा विराजमान है। जो दो पैर वाले मनुप्य और 
चार पैर वाले गौ आदि प्राणियाँ के शरीरों की रचना करता 
है उस परमेश्वर की यथावत भक्ति कर ॥ 


४-येनव्यौरुग्रापुथिवी चदूढायेनस्वःस्तभितंयेन- 
नाक; । योग्ान्तरिशक्षेरजसोविभमानःकरस्मे देवाय 
हथिषाविधेम ॥ य० ३२ । म॑ ६ ॥ 


अर्थ-जिसने तीक्ष्ण खभाववाले सूर्य्यादि लोकों को और 
दुःख रहित मोक्ष को धारण किया है। जैसे आकाश में पक्षी 
उड़ते हैं वैसे ही सब लोक लोकान्तरों को स्थित किए हुवे 
अ्रमण कराता है हम सब उस सुखदायक कामना करने योग्य 
परञहाय की प्राप्ति के लिए विशेष भक्ति करे ॥ 


६--प्रजापतेनत्वदेतान्यन्यों विश्वाज्ञातानिपरि< 


धोड्शसंस्कारविधिः । १६ 


सताबभूव । यत्कामास्तेजुहुमस्तन्नोअस्तुवयं स्याम 


पतयोरयोणास्‌ ॥ कह० बे० ९० । १२१ । १० 

अर्थ--है सब प्रजा के स्वामी आप से भिन्न दूसरा कोई 
भी ज़न्ममरणादि दुःखों से छुड़ानेवाला नहीं है । हम सत्र 
जिस २ शुद्ध कामनावाले होते और बाइछा कर वह सब सिद्ध 
कैत्रे जिससे धनादि ऐेश्वय्यं स युक्त होकर किसी प्रकार से 
दुखी न है ॥ 


री 

$>०सनमोबन्धुजनितासविधाताधासा निवेद भुव - 
नानिविश्वा । यत्रदेवागम्नतमानशानास्तुतोये 
धामब्बध्यरयन्त ॥ य० ३२ । संच ९० ७ 

अर्थ -हे मनुष्यों चह ईश्वर अपने लोगों को श्राता के समान 
सब का सुखदाता सकल कामों का पूर्ण करने हारा नाम स्थान 
जन्मों का दाता सांसारिक सुख दुःग्व से रहित नित्यान च युक्त है 
वही परमात्मा अपना गुरू, राजा और न्यायघीश है इसलिए 
सदा उसा के आज्ञाकारगी रह ॥ 

८--अग्नेनयसुपथारायेसअस्सानूविश्वानिदेववसयु- 
नाभिविद्वान्‌ | युवेध्यस्मज्जुहुराणमैनो प्रूयिष्ठान्ते 
नमउसक्तिविधेम ॥ य० ४० | मच ९६ ॥ 

अर्थ--हे ज्ञान स्परूप परमेश्वर आप हम सब मनुष्यों को 
अपना वह विज्नान देवें जिससे हम सब एक दूसरे के बन्धुव॒त्‌ 
प्रेम से सहायक होते हुये आपही की आज्ञा में रहें ओर अच्छे 
धर्मयुक्त सत्यमार्ग तथा उत्तम कामों को प्राप्त दोकर सववंदा 


आनन्द मे ही रहे । 
# इति #% 


२० इश्वरस्तुतिप्रार्थना । 


७ अथ स्वास्तिवाचनम्‌ ७ 


“-अग्निमीडेपुरो हितंय ज्ञस्यदेवमु तव्वि जम्‌। होतार 
रक्तथातमस्‌ ॥ कर्वेद मं? ९स ९ में ९१॥ ९०-- 
सनःपितेवसनवेउसे सपायनोभवसचस्वान:स्वस्तये॥, 
११ स्वस्तिनो सिसोतास श्विनाभगःस्वल्तिदेव्य दि- 
लिरनवणः । स्वस्तिपषाअसुरोंदधातुन/स्वस्ति- 
द्यावापुथिवीसुचेतुना ॥ १२--स्वसुतयेवा युसु पत्रवी 
महेघोमंस्वरि भुवनस्ययस्पतिः । बृहस्पतिंणद्वगर्ण 
स्वस्तयेस्वस्त यग्मादित्यासो भवन्तुन: ॥ ९३-विश्वे 
देवानो अदय स्वस्तयेव श्वा न रोवसुर शि:स्वस्तये "देवा 
शवनन्‍्त्वुभक:स्वस्तयेस्वस्तिनो रुद्रः पात्वंहस: ॥ ९४० 
स्वस्तिमिच्रावरुण!स्वस्तिपय्येरेवति । स्वस्तिन 
इन्द्रश्चाशिश्चस्व स्तिनोंअ दिलेकृचि ॥ १४-स्वसत 
पन्‍्थामनुचरे ससर्याचन्द्रमसाविव | पुनदंदताइनता 
जानतासड्भमेमहि ॥ ९६-येदेवानांयज्ञियायज्षियानां 
मनोयजचाअमृताऋतज्ञा: । तेनोरासन्तामुरुगाय 
मद्यययं पातस्व स्विभिःसदानः ॥ ९३-येभयो माता 
मधुमत्पिन्वतेपयःपीयषंतद्यौरदि तिरद्रिवहा: । उ- 
क्थशुष्सानूबृषभरान्त्स्वप्रसस्तांआदित्याँ अनुभदा 


पोडशसंस्कारचिधिः । २१ 


स्वस्तये ॥ ९८ ॥ नृचक्षसोशनिमिषन्तोश्हर्णा 
बृहदू वासोझमुतत्वमानशु:। ज्योतोरथाअहिसाया 
अप्रनागमोदिवोवष्माणंवससैस्वस्तये ॥ ९९८ ॥ समाजों 
येसुदृधोयज्ञमाययुरपरिहतादघिरेदिविश्लयस्‌ । तां 


फ्राविधासनमसासुवृक्तिभिमहों आदित्यांशदितति 
स्वस्तये ॥ २० ॥ कोवःस्तोमंराधतियंजुजो षथ बिश्वें 
देवासोमनुषोयतिपुन। कोवो5घ्वरंतुबिजाताश्रं 
करव्योन:पषद्त्यंह:व्बसतये ॥२१॥ येभ्योहोच्रांप्रथ- 
मासायेजेमनुःसमिद्धाग्रमिमतसासप्त होतुभि: । त 
सादित्याशरभयंशसयच्छ तसुगांनःकतसु पथा €्वस्तये। 
॥२२॥ यईशिरेभुवनस्यप्रचेतसो विश्वस्यस्थातुजंगत- 
शचमनन्‍्तवः: । तेन:कृतादकृतादेनसस्पयदायादेवास: 
पिपुतास्वरुतये ॥ २३॥ भरे थिवन्द्रंसुहृवंहवाम हेंइ- 
होमुचंसुकृतंदेव्यंगनस्‌ । श्रग्निभिचंबरुणंसातये 
भगंदयावापुथिवोमरुतः स्वस्तये ॥ २४॥ सुचामा्ण 
पुथिवॉल्यामनेहसंसुशर्माणमदितिंसुप्रणोतिमू । 
देवोंनावंस्थरित्रामनागस मस्त्रवन्ती मारुहे मास्वस्त- 
ये ॥२५॥ बिश्वेषजचाअधिवोचतोतयेत्रायध्व॑ नो 
दुरेवायाअभिह त: । सत्ययाषोदेवहुत्याहुवेमश एव - 
तोदेवासबसे स्वस्तये ॥ २६ ॥ श्रपासोी वास पविश्वा - 


रे० इईश्वरस्तुतिप्रार्थना । 


भमनाहुतिमपारातिंदुविदबामचायतः । शा रेदेवाद्वे- 
षोझस्मद्युयोतनो दुणःशर्म यच्छ तास्वसुतये ॥ २४ ॥ 
खरिष्ठ;समर्तो विश्वएचतेप्रप्रजासिर्जायतैचम णस्प- 
रि। यमादित्यासोनयथाशमुनीतिभिरतिविश्वानि 
दुरिताल्वस्तये ॥२८॥ यंदेवासोउइबथवाजमातोनं 
श्रसातामरुतोहिलेधने । प्रातर्यावाण॑रथमिनद्र 
सानसिभिरिष्यन्तमासंहेमास्वस्तये ॥२९॥ स्वर्ित 
नःपथ्यासुधन्वमुस्वस्त्यप्सुवुजनेस्वव॑ति । स्वंस्ति 
नःपुत्रकृथेषुयो निषुस्वस्तिरायेमरुतो द्घातन ॥३०॥ 
स्थस्तिरिट्विप्रपयेश्रेष्टारेक्शस्वत्यभियावाममेति ॥ 
सानोअभासोसरणेनिपातुस्वावे शामवतुदे वगो पा: ४ 
क० वे? सं० ९० ध० ६ं३॥ ॥३९॥ इपेत्वोज्जेल्या 
वायवस्यदेवोष: सवितापरापयतुप्रेष्ठतमायकर्म ण आई - 
ण्यायध्वमध्न्याइन्द्रायनागं प्रजावतीरनमीवा 
अयक्षमामावस्लेनईशतमाधश< सो थ्र वाशस्मिन 
गोपतौस्यातृबह्वीयजमानस्यपशन्‌पाहि ॥ ३२ ॥ 
शानोभद्रा:क्रतवोयन्तथवि9ण्व तोइदब्चासोअपरीतास 
उद्धिदःदेवानोययाघदमिद्व थे सन्न परायुवोर क्षितारो 
दिवेदिवे ॥३३॥ देवानभिद्रामुमतिकजयतांदिवाना&ं 
रातिरभिनो निवत्ततासू । देवाना2सख्यमुपसेदिमा 
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वर्यदेवानअआायु:प्तिरनन्‍्तजी वसे ॥३४॥ तमोशानं 
जगतस्तस्थुवस्परतिंघियंजिन्चसवरसे हू सहेवयसू. । 
पषानों यथा वेदसामसदट्वृधेर क्षितापायु रदब्धःस्व- 
स्‍तये ॥ ३५ ॥ स्वस्तिनइन्द्रोबद्धश् वा:स्वस्तिन:प्‌षा 
ब्रिश्ववेदा; । स्वस्तिनस्ताएयोअरिएनेसि।ःस्व॑स्ति 
नोबहस्पतिदधातु ॥ ३६॥ भद्रंकशमिःश्रणयाम 
देवाभद्रंपश्येमाक्षभिय जचा: ।  स्थिररघ्ड स्तुष्ट वा 
ध्मस्तनभिव्यशेषपहिदेवहितंयदायुः ॥ य० झञ० २५ 
भ॑ं २४। ९१५। ९८। ९८। २९ ४३७ ॥ खशग््सायाहिवी तये 
गृणानोहव्यदातये । निहोतासल्सिबहिंषि ॥ ३८ ४ 
प्वमग्रेपज्ञाना:होताविश्वेषा:हितः। देवेभिमानुषे 
जने ॥ सामवेद ॥३र्द॥ येजिषप्ताःपरि यन्तिविश्वा 
रूपाणिविभरः । वाचरुपतिवलालैषांतन्वोजदय 
दचातुमे ॥ झथबे० ॥ ४० ॥ 


$ अथशान्तिपाठः ७ 
शत्नदन्द्राग्रमिमवतामबोशिःशब्तइन्द्रायरुण। रात हठय।। 
शमिन्द्रासोमासुवितायशंये!:शकन्त दन्द्रापषणावाज 
साती ॥४९॥ शब्नोमग:शमुनःशंवोशध्तुशतन्नः पुरन्थिः 
शमुसन्तुराय: । शन्न:सत्यस्यशुयमस्यशंस:शत्तों सय्य- 


२४ ईश्वरस्तुतिप्रार्थना । 


मापुराजातेाअस्तु ७४२० शन्नोचाताशमु घर्सा नो अस्तु- 
शन्नठरुचीभवतुस्वधामि:। शंरोदसीबृहतोशंनोस्र- 
द्विशंनोदेवानांसुह॒वानिषन्तु ॥४३ शत्नोगम़क्‍लिज्यों 
तिरनीको शअस्तु शन्नो मित्राबरुणावश्विनाशस , 
शन्न:सुकूत्ता मुकृतानिसन्त शन्न्‌द षिरो झभिवातुवात: 
॥ ४४ ॥ शन्नोद्यावापृथिवोपव हृतोशमन्तरिक्ष॑दवशये 
नोअस्त । शंन क्ौोषधोवनिनोभवन्तशंनोर जस €प - 
तिरस्‍्त जिष्ण: ॥ ४३४ ॥ शन्नदन्द्रोबसुभिदवे। अस्तु 
शसादित्येभिवरुण:सुशंमः | शंनोरुद्रोरुद्रेभिजलाष 


शुनस्त्वष्ठटाग़ाभिरिहश णोतु ॥ ४६ ॥ शंनःमोमोभवतु 
ब्रह्मशंन:शंनोयावाण:शमुसनन्‍्तयज्ञा: । श॑नःस्वरूणा 


मितयोभवन्तशंनःप्रस्वः शम्वस्तुवेदि: ॥ ४५ ॥ शन 
सयठरुचज्षा उदेतु्शनश्वतस्त्र प्रदिशोभवन्‍्त । शन 
पबताञ्र वयोभवन्त शंनःसिन्घवःशमु वन्त्वाप:॥४९॥ 
शंनोसदितिभवतुब्रतेभि:ःशंने।मवन्त.मरुतःस्वक्का: । 
शंने।विष्ण: शमुपषाने। अस्तुशने भवित्रंशम्वम्तु 
वायु:॥४८ ॥ शनेदिव:सविताच्ायमाण:शने। भवन्‍्त्‌ - 
चसे| विमातोी: । शंने।पजन्ये भवतु प्रजाभ्य:शं न 
सेत्रस्यपतिरस्तुशम्भु: ॥ ५० ॥ शंनेदेषा विश्व देवा 
भवन्तुशंसरस्वतोसहथीभिरस्तु। शसिभिषाच:श सु- 


षोडशर्संस्कारविधिः | २८६ 


शातिषाच: शंने।दिव्या: पाथिवा:शत्तो सप्यरः ॥४९॥ 
शंन:सस्यस्यपत्येभवन्तशंने।ञअवन्‍्तःशमु मन्‍त गा- 


। शंनऋभवः:सुकृत:सुह “ता:शं॑ने।भवन्तुपितरेा ह- 
बेषु ॥ ५२ ५ शनिञ्जज एकपाद वे।झस्तुशनेउहिय 
धन्य: शंधमुद्र: । शंने।सपा नपात्पेरुरस्तुशं नःपुश्मि 
भवतुदेवगे। पा: ॥ ऋ० थबे० ५३ ॥ इन्द्राविश्व 
स्यराजति | शने।श्रस्तु द्विपदे शंचतुष्पदे ॥ ५४ ४ 
शन्नोवातःपवता* श॑नस्तपतुभय्य; । शंनःकनिक्रद- 
हूं वःपजन्यों अभिवषतु ॥ ५४ ॥ अहानिशं मवन्तुनः 
श॒*राजीःप्रतिघीयतास | शंनदन्द्रागी भवतामवो- 
सिःशंन इन्द्रावरुणा रातहब्या । शंनदनन्‍्द्रा पवणा 
बाजसातो शासिन्द्रासो मासुवितायशंयोः ॥ ५६ ॥ शं 
नोदेवी रभिष्टयआापोभवन्तुपीतये । चआाय्योरभशिसव- 
न्तुनः ॥ ५५ ॥ द्यौ.शान्तिरन्तरिक्ष *.शान्ति:पुथियो 
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति: । वनस्पतय: 
शान्तिविश्वेदेवा: शान्तिब्रह्मशान्तिः शान्तिरेव 
शान्ति: सामा शान्तिरेघि ॥ ४८ ॥ तच्ुझ्नदे वहित॑ 
पुरस्ताच्छक्रमुच्चरत्‌ ' पश्येमशरदःशत् जीवेमशर द: 
शत शृण यासशरदःशतंभ्ब्रवास शर दःश तम दो ना: 
स्यामशरदःशतंमृपश्चशरद:ःशतात्‌ ॥ य० ३६।:॥९० 


श्द देश्वरस्तुतिप्राथना । 


१९१।१२११।२४ ॥४८॥ यज्जाग्रतोहू रमदे तिदेबंतदुसुप्त- 
स्यतयेबेति। द्रड्डमंज्योतिषांज्यो तिरेकन्तन्मे मन: 
शिवसंकल्पमस्तु॥ य० झा ३४ संच्र १॥६०॥ येनकर्सा- 
ण्यपसोमनो पिणोयज्ञेकूरवन्तिविदयथेषुधी रा: । यद 
पवयक्षमन्त:प्रजानातन्मेमसन:शिवसंकल्पसस्तु ॥य० 
इधमंच२४६१॥यत्प्रज्ञानमुतचेतोधृ तिश्चय ज्क्यो तिर- 
न्‍्तरमुतंप्रजाशु । यस्मान्नऋतेकिज्चूनकम क्रियते तन्‍्मे 
मन:शिवसंकल्पमस्तु ॥ य० ३४ मंच ३॥६श॥ येनेद॑ 
प्तभुवनंभविष्यत्परिगृहोतसमुतेनसवस्‌ । येनयज्ञ - 
स्तायतेसप्तहोतातन्मेम न:शिवसंकल्पसस्तु ॥ य० 
३४ संत ४ ॥६३॥ यस्मिन्नुच;:सासयज*थि यस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठितारथनाभाविषवारा: । यभ्मिंश्:्चित्त*सब- 
मोतंप्रजानांतन्‍्मेमन:शिवसंकल्पमस्तु ॥ य० ३४ मंच 
४॥६४॥ सुषारथि रश्वानिवयन्मनुष्यात्े नी यते३ नो शु - 
भिर्वाजिनदव । हत्प्रतिष्ठ॒यदजिरंजविषह्ठ॑ तन्‍्मेमन: 
शिवसंकल्पसस्‍्तु ॥ य० ३४ संच ६ ॥६५॥ सन:पवस्व 
शंगवेशंजनायशमवले । शरंराजन्नोषघीरूयः ॥ 
सा० 50 ९।९४ दई ॥ खभये नः करत्यन्तरिक्षम- 
भयंद्यावापुणिवोी उभेदमे । झभयंपश्चादभयंपुरस्ता- 
दुत्तरादधरादभय नो सस्तु ॥६७॥ अमयंतसिचादसयस- 


पोडशसंस्कौरविधिः । २७ 


मित्रादभयंज्रातादभयंपरोक्षात। धमयत्रक्तमभय- 
दिवान: सर्वाश्ाशामममिश्रंभवन्तु ॥ श्षञ० थे० ॥ 
कां० ९र्ट स० ९६ मं० ५१ ६ ॥ 
# इति # 
अब सामान्य हवन यज्ञ विधि करे। काय- 
करत्ता अपने २ जलपात्र में से आचमन 
इच्द्रिय स्पर्श माजनादि करें । 

९--अाचसन तीन ॥ श्ॉस्न्नतोपस्तरणमसि 
स्वाहा ९, क्ॉसमृतापिधानसमसिस्वाहा २ ओं 
सत्यंयशःश्री म विश्री:श्रयतास्वाहा ३। २०-द न्द्रिय 
स्पशमंत्र ॥ शसॉवाड्मइशास्येस्तु ९, झरों नसोम 
माणोप्तु २, क्रों अह्णोम चक्षरस्तु ३, रो कण योम 
श्रोच्रमस्तु ४, ओवाहोमबलमब्त ५, ओऊरवों में $- 
ख्रोष्जोत्ल ६॥ 


( मुख, नासिका, नेत्र, श्रोत्र, वाहु, आदि 


अंगों का स्पर्श करे ) 
३--पमाजे नमंत्र: ॥ शो अरिष्टानिसेउड्धानि 
तनस्तन्वामेसहसन्त ४ ( सब अड्गो पर जल छिड्ठक लेवे ) 
४--अग्निउत्पन्नमंत्र: | झआरं सूभेवस्‍स्यः । कपूर जलावे 
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४--मप्निस्थापनसंचः ५ आंधूर्भषःस्व्यौ रिव 
भ्ृम्नापृथिवोवव्वरिस्णा | तस्यास्तेपृथिविदेवय जि 
पृष्ठेउ ग्रिमन्नादभन्नाद्यायाद्थे ॥ ( कपूर जला कुण्ड में 
घरे ) ६-- पंखे से | अश्विप्रज्बलनसंच-झों उदु- 
बुध्यस्वारनेग्रतिजागुहिक्त्थभिष्टाप्त स£ सुजेथाम- 
यंच । अस्मसिन्सघस्येश्नध्युत्तरस्मिन विश्वेदेवाय ज- 
सानश्वसोदत ॥ 


छोटी २ तीन समिधा [लकड़ी] घृत में 
डुबाकर एक २ मंत्र से स्वाहा करे । 


३--समिधा[धानमंत्र:-(१) ऑंसमिधार्िदुव- 
स्यतचृतबॉोचयतातिथिस्‌ । झस्मिन्‌हव्याजुहोतन 
स्वाहा ॥ इदमग्नयेददन्नमम । /२) सुमभिद्धाय 
शोचिपेचृतंतोअंजुहीतन । अग्नयेजातवेदसेस्वा- 
हा ॥ इदमग्नयेषजातवेदसे ददन्नमम (३) तन्त्वास- 
भिद्धिरड्विरोचृतेनबद्धयामसि । बृहच्छोचायविष्ठय- 
स्वाहा ॥ दृदमग्नयेडड्धिरसेददन्नमस ॥ 


रन पांच घृताहुतें निम्न मन्त्र से पांचबार 
बोल २ कर देवे] 


शॉमयन्तदच्मञात्मा जातवेदस्तेनेण्यस्ववच 
स्वचेद्भधवद्धयचास्मान्‌ प्रजयापशुभिश्रद्मवचसेनान्ना- 
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द्येनसमेघपस्वाहा ॥ इदमग्रयेजातवेदसेद्द्नमम ॥ 
€६-जबत सेंचन मंत्र :--कुल्ड के चारों ओर जल छिड़के । 
सॉगमदिते:नुमन्यस्व (पूष) । झओंअनुमलेउनुसन्‍्य- 
स्व (पश्चिम) | ओंतरस्वत्येइमन्यस्व (उत्तर)। सं - 
देवसति:प्रसुवयज्ञ॑प्रसुवयज्ञ पतिंमगाय । दिव्योग: 
न्‍्धव: केतप:केलन्न:पुनातुवाचस्पतिरवाचंनःस्वदतु 
(इमसे चारो तरफ) ॥ 
१०-आपधारावाज्य और आज्यभागाहुती आठ ॥ 
झोंञग्रयेस्वाहा । ददमगये-इदन्नमम ॥ श्पों 
सोमायमन्वाहा | इदंसोमायददतन्नमम ॥ शो प्रजा- 
पतयेध्वाहा । इदंप्रजापतयेददत्नमम ॥ सोॉंडन्द्राय 
स्वाहा । दृदमिन्द्राय-ददन्नमम ॥ शो भृरगञये- 
स्वाहा | ददमग्रये-ददत्नमम॥ झोंभुवर्वा यनेस्वा हा । 
इृदंवायवे-ददन्नमसम॥ सोॉंस्वरादित्याय'बाहा । इद- 
मादित्याय-इदन्नमम ॥ ॉप्रूम वःस्वर शिवाय्वा दि- 
त्येभ्यःस्वाहा। ददमगिवाय्वादित्येब्य:-इदबन्नमस ॥ 
११-स्विष्क्ृताहुति एक। [मात, हवा या घृत को ] 
शो यदस्यक्रमणोहत्य्रीरिचंयद्वान्य नमिहाक- 
रम्‌ । शमग्रिए्टत्स्विष्टकृद्विद्यात्ववस्विष्टंसु हुतंकरो 
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तुमे । अग्ययेस्विष्टकृतेसुहुतहुतेबव प्रायश्यित्ताहु- 

तीनकामानांसमडु दच सर्वान्न;का सानत्स मद्भु य €व- 
हा ॥ इृदमग़येश्विष्ठ कृते-ददन्नमम ॥ ९२--प्र जाप- 
त््याहुतिचुतकोरक ५ श्रों प्रजापतयेल्वाहा ॥ दर्द प्- 
जापतये इदन्नमम ॥ ९३-होम।हुतेंघव॑ साकल्यस हित 
१२॥ (९) ओं स्ूलु वरस्वः । झ्रग्गस्मयंषिसासुवो 

ज्जमिषंचन; । श्र रेबाचस्व॒दुच्छुनांल्‍्वाहा ॥ इद 

मग्नयेपवमानाय इदन्नमसम 0 क० ८। ६६॥+१<९(२) 
श्र प्रूमु वःस्‍वः। अग्विकृषिःपकसानःपाञ्ु जन्य:पुरों : 
हितः । तमीमहेमहागयंस्वाहा ॥ इदमग़येपवमा- 
नाय ददन्नमम ॥ ६ । ६६। २० (३) आओ प्रूभु वः 
स्व: । अग्नेपवस्वस्वपाश्+मेबच:सुवीयस्‌ । द्ध- 
द्रयंमयिपोषंध्वाहा ॥ इृदमग़येपवमानायदइदत्न" 
मम ॥ ६६ । +१ (४) झऑ सूंभु वःस्वः। प्रजापतेन 
त्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानिपरितावभूव । यत्का- 
मास्तेजुहुमस्तन्नो अन्तुवय स्यामपतयोरयोणास्वा- 
हा ॥ इ्दम्रजापतयेद्दन्नमम ॥ अष्टाज्याडुतें (५) 
ऑॉस्तवन्नीसग्नेबस्णस्य विद नदेवस्यहेडी5अवयासि- 

सोष्ठाः। यजिषप्ठोवन्हितमःशोशुचानो विश्वाद्वेषांसि 
अप्नुमुरण्यस्मत्स्वाहा ॥ इदमग्रिवरुणाभ्यासइदत्- 
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सम ॥ (६) औ सत्वन्नोअग्नेइबसोभवोतीनेदिप्ठो- 
अस्याठषसोव्युष्ठी । झावयश्वनोवरुणंर रासोवी हि- 
मुडोकंसुह॒बोनएधिरवाहा ॥ इददमगिवरुणाभ्यां 
दृदन्नमम ॥ कं: ४। ९। ४। ५ (9) ओ दइसमंमेव- 
रुण श्रुधो हवमद्याचमुडय । त्वामवस्युराचकेस्वा- 
हा ॥ दर्दशरुणायददन्नमस ॥ (८) श्रों तत्वायामि 
ब्रद्मणावन्‍्दमानस्तदाशा- ले यजमानो हविभिः । 
अहेडसानोबरुणोहबोध्युरुशं समान शायुःप्रमोषीः- 
स्वाहा ॥ इर्दंवरुणायददतन्नमस ॥ ऋछ०। २४ । १९ 
(८) थञरों येतेशतंवरुणयसहस्त्रयज्िया:पाशावितता- 
सहान्तः । लेमिनॉउसदासवितोतविष्ण बिं श्वे मुझ - 
न्तुमरुत:रूक्का स्वाहा ॥ इदंवरुणायसविचेविष्णवे 
विश्वेभ्योदेवेभ्यो मरुद्भय :स्वद्ूं भ्य:ददन्न मम ॥ (९०) 
शो शयाश्चाग्नेइ यनभिशश्तिपाश्यसत्यमित्यम- 
यासि, झयानोयज्ञवहास्ययानोधघेहिभेषज स्वा- 
ह। ७ ददमस्मयेअयसेइदन्नमस ॥ (१९) श्रो उदुत्तमं 
बरुणपाशमस्मदवाचसंविमच्यसंत्रथाय । सथावय- 
मादित्यब्रतेतवानागसोइदितियेस्थामस्वाहा ५ इ॒दं 
वरुणायाइउददिव्यायाइदितयेव इृदन्नसम ॥ ऊऋ५ 
१२७१४ (१२) भ्रों भवततन्न;:पसनसोसचेतसावरेपसोौ। 
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सायकज्ष*हि:सिष्टंसायज्ञपतिजातवेदसोशियों भ- 
घतमद्यानःश्वाहा 0 इट जातवेदोभ्या द दन्न म साय जु० 
ऊ० ६ सं०३७२४-पूर्णा हु ति३। झो सब वे पण <स्थाहा0 
सा० हवन समाप्त।१४-मंगलाच रण [ अबसामवेदोक्तवा- 
मदेठय गानकरे ] [१] सोंभभु वस्व। कयानशिचित्र- 
सामुचद ती सदावृधःच् खा । फ्याशविष्ठ॒यावृता॥ [२] 
शो भुभु वःस्वः | कश्त्वासत्योमदानांम४हिट्टोमस्स 

नस. । दूृढाचिदारुजेब्सु ॥ [३] ओमभु वः 
स्‍्थ: | समोषुण:सखीनामविताजरितणास्‌ । शत- 
स्भवास्णतये ॥ [महावामदेध्य |] [४] काउइश्या । 
नप्वोश्दचाइसासुवातू । ऊू । तो सदा वृधः 
सखा । झौ३ हो हाद । कयार३ शचाई । छ्योहो३ 
हुसम्मा२। वारतो३:५हा६ ५ [५] का ६६ स्त्वा । 
सत्यो३ मा३इ दानासू । सा । हिप्तोमात्सादन्च: । 
सा । ओो३ होहाद | दुढ़श चिदा। रुजोहो ३। 
हुम्मार वाई । सो३ ५५ हायि ॥ [६] शा ५५ भी। 
पुणौ३ सा३ खोनासू | आ। बिता जरायित । 
णासू । झौर२३ होहायि | शतार३ स्भवा । सियौ- 
हो ३। हुम्मा २ता ५२ यो३ $१ हाथि॥ सा० 
30० ॥ शा० ९ खं० ६ मंच १।२।४३४४७ 

के इतिसामान्यक्रियाविधिः # 
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॥१॥गर्भाधानसंस्कार विधि:॥ 


सत्र संध्कारों में उक्त सामान्यविचि प्रथम कर लेघपे ॥ 


, (इस संस्कार में निश्चनन्तों से शप्रर और घृत मिले हुये मात 
या हलुवे की आहुने देवे ) 


९ विशेषाहुतं <--(९)--विष्णुयोति ऋल्पय- 
हुल्ह्टारुपाणिपिंशतु। अआासिश्वुतुप्रजापतिघाताग- 
भदघातुतेस्वाहा ॥ (२)०गर्भधे हिसिनिया लिगर्भ- 
धैहिसरस्वति । गशतेअश्विनौदेवावाधत्तांपुष्कर - 
स्रजौस्वाहा ॥ (३)०हि रशययीसअरणीपंनिमन्थतोड 
झश्विना। तंते गभहवामहेद शमेमासिस्‌तवेस्वाहा॥ 
(४)०-+रेतोम्रत्न विजहासियो निंँ्रविशदी न्द्रियम्‌ । 
गर्भोजगायुणावृतउल्वंजहातिजन्मना ॥ ऋतेनस- 
व्यमिन्द्रियविषान ५ शुक्रभन्धसदन्द्रस्येन्द्रियसिदं 
पयोइसतंसधुस्वाहा ॥ य० ४८ (५)-यत्तेशुण्ी मे हद - 
यंदिविचन्द्रमसिश्चिस्‌ । वेद।हंतनन्‍्मांतद्विद्यात्‌ ॥ 
पश्येमशरद:ःशतंजीवेसशरदःशत<जशू ण॒ यामशर द:- 
शर्तप्रत्रवामशरदःशतमदोनाःस्यामशरदः शतंम्ृ- 
यश्वशरदःशातात॒स्थाहा ॥ -६)--पयथेयंपूृथियी 
महीमृतानांगभमादचे । एवाते भ्रियतांगर्भोउञनु- 


३५ गधा त्रिध्रिः 


सतंसवितवैस्वाहा ॥ 9---यथेयंप॒थिवीमहीदाधा- 
रेमानूवनस्पतोन। एवाले प्रियतांगर्भो झनुसत मवि- 
तवेल्याहा। (८)-यथेयंपुथिवीम ही दाधारपवत।न्‌- 
गिरोन्‌ सवातेप्रियतांगभोइशनुसत सवितवैस्वा हा ५ 
८)-यथेयंपू थिषो मदीदाधारवि्वितंजगत्‌। एवाले 
च्रियतांगर्भोसनुसत मथि: वेस्वाहा ॥ 


ईप्वर ध्यान नीचे के मंत्र से ईश्वर का ध्यान करे | 
ऑखादित्यंगर्भपयसा शमडगधिसहस्त्रस्य प्रतिमा 
विश्वरूपस्‌ । पा' वृद्गघिहरसामाभिमध्सथा: चुता- 
युवंकृण हिचीयमान: ॥ यजु० ९३। मंच ४९ 
३ प्रदक्षिणा प्रौर नमस्ते--यज्ञ कुरड की दोनों प्रद- . 
क्षिणा करके उपस्थवितों से ओर आपस मे नमस्ते कर । 
४ अवभाग इनान :«०“«जो घृत श्रवभाग का शेष रहा हो 
लेकर स्त्री समस्त शरीर में मदन करके स्वान कर ईश्वर का 
ध्यान तथा विश्वान दे० मन्त्र से अभीष्ठ सिद्धि की प्रा्थना करे। 
भू गर्भसथापना :-- रात्रि के ६ बजे से ३ बहु के मध्य मे 
स्थापना करे। उस समय दोनों की जेसी चेष्टा होगी बैसी ही 
समन्‍तान होगी । स्त्री एक वा आध घंटे तक लेटी हुई सावधान 
रहकर स्तान फरे पुनः दुग्ध पान कर पृथक्र २ शयन कर । जिस 
प्रकार नो दश मास तक ध्यान ओर आहार घिहार से रहे 
उसी: कार की सन्‍तान हो२ी]। सात्विक भोजन करे और मद्य 
मांसादिक तामसी पदार्थ न क्वावे। ईष। द्रंष काम क्रोधादि 
से वच । 
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गर्भव्यापन की अवस्था २९ और १६ पर्ष की हो जब ३६ वार 
रज़सखला हो जावे तब गर्भधान करें । इससे विस्फोटकादि 
रोग रहित शुद्ध सात्विक प्रकृति कून्त न होते हैं। जैसे विनां 
परिपक्त बीज और बलिष्ट क्षेत्र के कोई कृपक बीज नहीं बोता। 
पैसा करने से गे व्यर्थ नहीं जाता सन्तान निरोग दीवधांयु 
बलिए होते हैं। रजखला से सोलह दिनों तक गर्भ स्थापन का 
समय है । 

रजखला से ४ रात्रि गेरहवीं और तेरहर्ती पृर्णमासी, और 
अमात्रस्या की भी रात्रि वर्जित है।६।८। १०।१२। १७ । 
१६ वां राजियों की स्थांपन से पुत्र और ५।७।६। १५५ वीं 
राति से कन्या होती है। उक्त दश में से किसी पक रात्रि में 
एक बार गर्भाधात करे । पुरुष का वीर्य विशेष से पुत्र ओर 
र्री के वीय्ये विशेष से कन्या होती है और सम हो तो नपुंसक 
या बंभगा होती है। अज्प वीग्ये से और गर्भवती के प्रसड़ से 
गर्भागात हो ज्ञाता है । 

गर्म के दूसरे मासान्त में पुंसतनन ओर चोथे मास में 
सीमनत करें। जन्म के ११वें वा १०१५वं दिन मे नामकरण 
४ मास में निष्करमंण ६ मास में अन्नआशन ३ वर्ष में मुग्डन 
५ में कर्णबेध ५ से ८ तक उपनयन वेदारम्प करे ॥ इति ॥ 


२ ॥ पुंसवनसंस्कारविधिः ॥ 
९ विश्वेषाहुत २ मंत्र ॥ (१)-ओंखालेगभों णेनि-- 
मेतुपुमान्याणइवेषुधिस्‌ । झाबोरोजायतापुत्रस्ते 
दशमास्य:स्वाहा ॥ (२)- शगिरेतुप्रथमोदेवलानां 
सोइस्थेप्रजांमुच्चुत॒मृत्युपांश'त्‌ । तदयंराजावरुणो- 


शद सीमन्ताश्नयनविधिः । 


इनुमन्यतांयथेयंस्थोी पीतच्रम घंनरोदात्॒स्वाहा ॥ 
््ग भ र्क्षा रथ प्राथ ना- प्रार्थना हिरण्यरार्भ मन्त्र से करे | 
जी इति॥ 
३॥ सीमन्तोन्नयनसंस्कारविधिः ॥ 

१ विश्वेषाहुर्ते ८---मूंग तिल चावछ की बिचड़ी घृतयुक्त 
की आहुते । 
[९)७-अऑधघाताददातुदाशुषैप्रा्चों जीवातु मु क्षित- 
म्‌ । वर्यदेवस्यचधीम हिसुमतिंवाजिनीवतिस्वाह। ॥ 
दर्दधाने दृदल्लसभ ॥ प्रत्येक मन्त्र से दो दो आहुत देवे। 
(२|--नेजमे बपरापतसुपुच्र:पुनरापत । श्रस्थेसेपुतर 
कामारयेगभमाधैहिय:पुमान्स्वाहा ॥ (३)---ययथेय॑ 
पृथिवीमहा स्तानागभेमादधे । शएवंतंगभमाथेहि 
दशर्भेमासिसतवैस्थाहा ॥ [४]--विष्णीःप्रेष्ठे न 
हपेणास्यानाथगवोन्यासू । पुर्मांसंपुत्ानाधेहि 
दशमेमासिधतवैस्वाहा ॥ ३ गर्भ रक्षा ग्राथनाक 
[५)-+आऑसुमित्रियामनआपक्ोषधयःसन्तु । दुर्सि- 
वियास्तस्मसन्तुयोउस्सान्दे ट्टियंचवर्धद्विष्मः ४ 

३, साडुलिक बचन वोलना“|ऑवोरसरत्व॑ंश्रष 


ज़ीवसरत्व॑ंभव, जीवपन्नीत्व॑भव ॥ 
॥ इति ॥ 


पौडशसंध्कारविधिः | ३१ 
४ ॥ जातकमसंस्कारविधिः ॥ 


जिस दिन सब्तान का जन्म होना सम्भव हो प्रथम साथा- 
रण हवन द्वारा घर के वायु को शुद्ध कर लेवे । 
१९ नाडोडैदन-*नाड़ी पेट की घोर को चार वार सते, 
मटका न लगने पावे | छह अँगुल लम्बी नाड़ी रक्खे दो जगह 
'लिबांघकरं ऊपर से तेज छुरे द्वारा काटे। ऐसा पुष्ठ बांधे कि 
काटने पर एक बिन्द्‌ू भी रक्त न निकले पश्चात्‌ समस्त मलाशय 
शीघ्र बाहर करा शुद्ध मिंद्दी आदि से श्वान लेपन करावे और 
बालक को धो पाँच खच्छ वस्त्र पहना देवें। तंव सं,मान्य विधि 
होमादि क्रिया को पूर्ण कप्के घुत से दुगना सह रद मिलांकर सोने की 
शलाका से बालक की जीम पर उ० यह अक्षर लिख के उसके 
दक्षिण कान में “वेरोर्सीति” तेरा ग्रुप्त नाम वेद है ऐसा खुता 
और इन मंन्तों से दो दो रतक्ती सन्‍्तान को मुख में चटावे । 


[९] श्ोम्रूसत्वयिद्धासि [२] प्रोंभुवस्त्वयिद्धासि 
[३] झॉस्वस्त्वयिद्घामि ॥ 

दे वेदमंच्र श्रवण कराना-अब बालक फै कन्धे को स्पर्श 
फरके । [९ ) श्रॉमिधान्तेदेष।सवितामेचांदेवी सर स्व- 
तो । मेंचान्तेशखिनोदेवावाधत्तांपुष्करसखजो ॥ 
[२ स ग्िरायुष्सानूवबनस्पतिभिरायुष्सासतेन 
त्यायुवायुष्मन्तंकरोसि ॥ [३|---ओंखो साय - 
ब्सानूस शो पधोभिरायुष्माँ सस्‍्लेन०॥ [४ |-स्लेब्रद्म 
सायुष्मतृतदुब्ह्माण रायुष्मसेन०॥५ |झोदेवा-[ ६] 
“-मों ऋषयशायुष्मन्तस्तेत्रते रायुष्मान्‍तस्लेन०॥ 
शायु ष्मान्तस्तेउमृतेनायुष्मॉन्तस्तेन०॥ [१]«आओं 


झट. जातकर्म विधि: । 


पितरञायुष्मन्तस्तेस्वधाभिरायुष्मन्त्स्सेन ॥ (८) 
झायज्ञसायुष्मान्‌ वदक्षिणालिरायुष्माँ सते न० ॥ (८) 
खोंसमुद्रतायुष्मानूसस्रवन्ती भिरायुष्मां स्‍्तेन हवा यु - 
चाउउयुष्मन्तंकरो सि ॥ पा० काो० ९ । क० ९६ (९०) - 
ओंदइन्द्रश्रेष्ठानिद्रविणानिधेहिचित्तिंदज्ष त्यसुभगत्व - 
मस्से | पोष॑योणासरिष्टिंतन॒नांस्वाद्वानंवाच:ःमु- 
दिनत्वमहुस्‌ ॥ ऋ० २। स० २९ (९९७-असस्‍्मे 
प्रयन्धि मघवन्न जो पिन्निन्द्ररायो विश्ववार स्यप्रे: । 
अस्मेशत शरदो जी बसेधा सस्से विरा छह श्व त द + द्र-- 
शिभधिन्‌ ॥ छ्‌० ३ से ३६ (१२)०-छ्रे अश्माभवपर- 
शुभवहि रण्यमस्लुतंभव + वैदोवेपुचरनासासिसजीव 
शरदःशतम्‌ ॥ १३०---चा युष॑ जमदग्नै:कश्य पश्यचा - 
युषम्‌ । ण्ट्ट वेषुचायुष तन्तनो अध्तुचा यु पसू ॥ (९४)--- 
ऑवेदलेममिहदयंदिविचन्द्रमसिश्चिस्‌ । पेदाहं 
तन्‍्मांतट्विद्यात्पश्येमशरदःशतंजीवेमशरद:ः शत 
शुगयामशरदःशतमभू ॥ ४ सिर का शराध्राण--नीचे 
के मारो क्ाँ बोलके सम्तात का शिरस्‌घे । (९)- अद्भाद ड्रा - 
स्मंभवसिहृदयादधिजायसे । वेदोवपुचनामासिस» 
जोीवशरःःशतभ्‌ ॥ २-अश्माभवपरशुभवहिस एय म- 
स्तुतंभव। आत्मासिपुचमामुया; सज़ी वशरद्‌: श॒ तमू५ 


पोडशस॑ंस्कारतिधिः । ३६ 


(३)--पशुनांत्वाहिं धारेणाभिजिप्र म्य॒१री ॥ ३ दु- 
ग्चयपान कराना>-«*इस मन्त्र को बॉट मता को दूध पिलाने 
देवे ॥ (१)--ओं।आपोदेवेषु ज। गू यय य देवेषु जागूय । 
स्वमस्याश्यृतिकाया:पपुत्रिकार्या जागूथ ॥ 

॥ इति ॥ 


५ ॥ नामकाशसंस्कारविधिः ॥ 
१ विश्वेवाहुतें ६--- १)-- पोंग् ज'प तयेस्वाहा (२)- 
शोपतिपदेस्थाहा (३)--प्रोंव्रह्म णे स्‍्व/ हा (४)--सो' 


प्रश्विन्येस्वाहा । (१)--प्रो अश्विभुगं स्वाहा ॥ 

समन्‍तान को यब्नशाला में ले आसके तो ले आकर कोई शुभ 
नाम रख लवबे | 

जप्म से वर्ण व्यवस्था मानने वाला ने नामों फी भी रज़ि- 
स्टरी अपने २ नाम करता चाहा था वह अन्वेर नहीं चली। 
जिनके जो मन भाया नाम घरता रहा वे देऊ नम किसी की 
जानीर नहीं अतेव शुत नाम धरे ॥ 
२ नाम चरना**«»पेरत्वत, सत्यक्षत, जयरेव, ब्द्यदे व, भूमित्र 
आदि ॥ 

खुदरा, गायत्री, सुमित्र।, सुख वा, सरखती आरि नाम रखे 
और नाम लेकर घोले ॥ 

९! ९५ रे 

त्वस्ायुस्मानवचु स्वाले जस्वो शी सानुश्या: ॥ इति ॥ 


& ॥ निष्काशुप फारविधिः 


जब सातवान्य थिधि होम समाप्त कर चुके तब बालक 


४० अश्वप्राशनविधिः | 


को घर से बाहर जहां का वायु शुद्ध हो भ्रमण कराने को यह 
मन्त्र बोलके निकाले ॥ 


१--स्रोंतझक्षदेवहितंपुररुताचछुक्रमुचु रतू । प- 
श्येमशरदःश्तजीवेमशरद: शत शुगयामशरदः 
शर्तंप्रब्रबामशरद:शतमदोीना:स्याम शरदः शत मय - 
श्चशरद:शतात॒ ॥ य० ३६ । मंत्र २४॥ २---तवें 
जीवशरद:शतंवधमान: ॥ इति ४ 


७ ॥ अन्नप्राशनसंस्कारविधिः ॥ 
१ विश्ये षाहुतें ४---घृत खांड युक्त भात की आदतें ॥ 
(९)--ओं पाणेनान्म शो यस्वा हा + इदंध्राणायइद- 
ज्नमम (२०-अञो अपानेनगन्चानमशीयल्चाहा ! 
इदमसपानायददत्नमस ४ (३)--ओंचक्म षारूपाण्य 
शीयस्वाहा | दर्द नक्षपेददन्नमसस (४ --आओँंग्रो जे- 
णंयशोडशोयस्वाहा । दर्दंशोच्रायददन्नमम २--झन्न 
प्राशन--(१--असन्न पतेषन्चस्यनोदेहा तन सी वस्य - 
शुष्मिण: । प्रग्नदातारंतारिषकज्ज नोधेहिद्ठिपदे- 
चतुष्पदे ॥ 
३--बालककोशाशं व दबोले--त्यमन्नपतिरत्नादो 
व्धमानोभ्रूया: ॥ ॥इति॥ 


पोडशसैहकारविधिः । ४३ 


८॥ चड़ाकमंसंस्कारविधिः ॥ 

९ शिरमुडना--प्रसक्तार्थ मस्त्र बोलता हुआ शिर मुड़वावे ॥ 
[१] झो झयमगन्त्सविता क्षुरेणोष्णे नवाय उद के 
नेहि। सादित्या रुद्रावशव उन्दन्तुस चैतस: सो मं धय 
सज्ञो वपतप्रचैतत:॥ [२ ]ऑजदिति: श्मश्रवप- 
व्वापउन्दन्तुबचंसा । चिकित्सतुप्रजापतिदों घा यु- 
व्वायचक्षस ॥ | ३ |ऑयेनावपत्सविताक्ष रेणसोम स्य 
राज्ोवरुणस्यवधिद्वान्‌ । तेनब्रह्माणोवपतेदम ध्यगो- 
मानश्ववानयमस्तुप्रजाधानू ॥ इति ॥ 


६ ॥ कणवेधसंस्कारविधिः ॥ 


एसामान्यविधि होमादि कर कुछ खिलाता और मन्त्र पढ़ता हुआ 
बेध कराये ॥ 


९ सॉमद्रंकणनि: शणयामदेवाभद्र पश्येमक्षतिय- 
जबा: | स्थिररज्जेस्तुष्टुवा बेमस्तमसभिव्यशेम हि देव- 
हितंयदाओः ॥ क० मं०१। खू० ८०॥ ३०वद्यन्तो 
वेदागनोगन्ति कणप्रिय “सखाय॑ परिषस्वजञाना: ॥ 
योषेत्र$# क्ते वितताविधघन्वध्ज्याउदय “समने पा र- 
यन्ति ॥ ऋ० मं० ६ं। सू ७५३॥ दति ४ 

१० ॥ उपनयनसंस्कारविधिः ॥ 


१ यज्ञोपवीतधारण--दोनॉमन्त्रों से पिता वा आचायय॑ 
१ यज्ञोपवीत घारण करांचे ॥ 


8२ उपनयनविधिः । 


(१)ऑमच्ोपवीतंपरमंपतित्ं प्रजा पतेयत्मह ज॑ पुर - 
सस्‍्तातू। आयुष्यमश्यंप्रतिभुझुशु्ं वच्षो पवीतंबलम- 
मसतुते जः ॥ ( शेयज्ञो पवोतमसियज्ञस्यत्वायज्ञो प- 
बीलेनो पनहयामि+२ सन्‍्तानके हा थसे ६ झाहुतेंचू त को ॥ 
(१) ऑॉगग्रेब्रतपतेब्रतंचरिष्यामितस्तेप्रब्रवोमितच्छ 
केपस्‌ | तेनछ्याप्रमिदमहमनु वात्सत्यमुप मिस्ताहा । 
इदमग्येददत्तमम ॥ (२ « प्रॉवायोब्र 7पते?स्वाहा 
इर्दंवायवेददन्नमम ४ (३) ओंसयव्रतपते०सवा हा । 
दर्द्सयरमददन्नसम ॥ (४)७अआंचन्द्रव तपते०सव। हा । 
इर्ट्चन्द्रायदद्नमम ॥ ( ४)-ओंव्रतनांब्रतपले० प्वा - 


हा इदमिन्द्रायव्रतप्तेददन्नम भ॥ सं० ब्रा ९४६८॥६३॥ - 
सामास्य प्रकरण में दिये मनन्‍त्रों से ६ भाहुत देवे व्याहति ४ 
खिष्टकत १ प्रज्ञापत्य । 

३०सन्‍्तानको शिक्षा-उन्मुख बैठा कन्घे पर हाथ घर 
के बोले ॥ 

(९) श्रोंऋस्यब्रह्म चाय सिकस्त्वाकमु पनयले कायत्वा 


िसितनि-ननानप न पलक फलन. फमनान. 
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# ग्रथ-हे इंश्यर ध्याप साक्षी हैं कि पपम पकिचिता तेज 
बल, दी, भीर उत्तम'थु का देने और सर्वोपिकारी यश्षों को 
धारण करानेशला ज्ञान प्रान्ष करने पर दृष्टि रखने को 
७ चिट्टाता पिसा का चारण कराया हुगा यहद्योववीस में सदष 
स्वीकार करता हूं (ग्रदूणो होने लक घारद किये रहूंगा ।) 


पोदशसंस्कारतिधिः । ४३ 


परिददामि ॥ (२) सॉप्रजापतयैत्वापरिददासि। 
देवायत्यासविश्वेपरिददासि । सद्भयप्त्वीपघीर्वः 
परिददामि। द्यावापृ्थिवीर्यात्वापरिददामि। बि- 
श्वेभ्पस्त्वदेवेध्य:परिद्दामि । सर्वेभ्यस्त्वाभृतेभ्पः 
पफरिददाम्परिष्ठयथ ॥ पार० कां० २। क॑ं० २७ 


में तुझे जो शिक्षा दैता है उसे तू ध्यान से सुन और स्मण 
रख । मनुष्य जन्म से ही मोश्ष हो सकतो है । परन्तु दंह धारण 
से तीन रिणों का ऋणी मनुप्य है उसके ड्द्धार बिना मुक्ति 
प्रात नहीं होती अतेत्र ऋषि, पित्र, भशोर देव ऋणा के स्सणर्थ 
यह तीत लारका ऋण भार चिन्ह यज्ञोपत्चीत अभी तुभकों 
प्रहण कराया गया है उसको धारण रखना। जब तुम तीनों 
आशभ्रमों के कततंत्यों का ठीक २ पाछन करके अनुणी हो जाचे 
और संन्पास छेब्रेगा तब यज्ञोपत्रीत उतर जावेगा। मल मूत्र 
स्थाग ते खम्य कान पर चढ़ा लिया करना जिसमे मल मूजादि 
से अशुद्द न हो। बदलते समय मन्जों से धारण कर पुराने को 
मीचे पेत। की ओर से अडा कर दिया करना। और यह जो 
तुम्हारी शिवा है यह भी तुम्दारे शरीर में जुड़ा हुआ दूसरा 
ऋण भार का चिन्ह है यह भी तभी शिर स्तरे उतरेगा॥ 
अब प्रयमा भ्रम श्रद्मचय्ये तथा वेदारम्न की विधि ओर उपदेश 
हीगा॥ 'द्र॒प्ठ॑न्य':-- 
पितै ओयत्पुत्नं तरभावे पिनुर्पिताः । तदभावे फिलु्श्नाता तदमसा- 


तुसो रस ॥ 
 अरथे--पिता ही पुत्र का उपनयनादि करे इसकी अनुपश्थिति 
से प्रितामद और जेड भूता भा करे॥ छूान्‍्दोग्य परिरिष्ठ ॥ इति ॥ 


> 


छ्धं वैदारस्मविधिः | 


११ ॥ वेदारम्म ( अह्मचस्याश्रम ) विधि:॥ 


( उपनयन के दिवसही बेदारशंत में साम्रस्यशंवनादिविधि 
नहीं होंगी ) 


९ अवभागरुपश ॥ जो आहु्तियोँ को श्रवंभाग धत जल में 
छोड़ा गथा हो बाल उसे दोथों में लगा ९ करके दोनों होथों 


से, भुख पर 9 बार लगावे और पिता घा आचार्य्य इन एक २ 
मन्त्रों की बोलता जावे ॥ 


[९ |-ओंतनू पाझगधितन्धमेंपाहि ॥ ( २ )- कं सा 
मुर्दा सगेध्यायुमदेहि ॥५ (३ )-आऑवर्चो दास ग्रेइ वि 
वचोमिदेहि ॥ (४ )-ओऑअग्रेयन्में लन्‍्वाइऊनं तन्‍्म 
आामधिण ० (४)आओं मेथां में सविता आददातु 0 
(६ ) श्ोमरिधांमेदेवी सरस्वतोशाददातु ॥ (७9 )-झआ 
मेर्धा से अश्वितों देवावाचत्तांपुष्करसुजी ॥ २ यत्ष 
कुन्डकोप्रदक्षिणा ॥ कुरड की एक परिक्रमा करके पिता वां 
आचार्य के सन्मुख घुटनों के बल गायत्री उपदेश लेने फो बैठे ॥ 


३ गुँद॑मन्त्रो पदे शः ॥ पिता वा आवबारय्य गायत्री के एकएक 
वाक्य को घुलवावे ॥ 
ऑभूभु वःसव; । तत्सवितुव रेश्यसू । भर्गोदिवश्य 
घोमहि । चियोयोनःप्रचोदय!त्‌ ॥ 

भर्थ--परमेश्वर के मुख्य नाम आओ के साथ समस्त नाम 


आज़ाने हैं। वह सब जगत्‌ का रचनेघाला और अपने आधा 
पालकों भर्कों के लिए मनोवाच्छित फलों का देनेहारा हमारी 


पोडशसस्कारविधि। । ४५ 
बुद्धि की सदा भसत्य भाग से हटा के सत्यमार्ग में लगावे 


शथा शुद्ध बुद्धि की ही यृद्धि करे ॥ 
४ ब्रह्मचय्युभेष ॥ मस्ज बोलकर लंगोटी, अंग्ोछ्चा, कटियल 
ध्रड वे देये ॥ 


(१९ )-ऑयुवासुवासा:परिवोतसागास्‌ । सउग्रेआान 
भतिजायमान; । तंघीराम! क्षय उत्तय न्तिस्वाध्यो 
प्रनसादेवयन्त: ॥ ५ दोनॉक्रीपरतिज्ञायें दो मन्‍्त्र वोल 
पिता पुत्र दोनों प्रतिज्ञा करे । ह 

(१) ऑममदव्ते हृदयंतेदयासि । समचित्ञमनुचि- 
पंतेजत्तु । भ्रमवाचमेकप्रतो जुषरष वृहरुपतिष्ठा 
नियुनक्त महासू ॥ (२)-बालकसेयुलवावेओ रवा- 


लकबोले ॥ में चोबील और अड़तालीस वर्ष के मध्य अमुक 
समय परयनत आप की आज्चातुसास ब्रह्मचय्य को पालन करता 
हुआ विद्याध्ययनादि करता रहँगा और इसके विपरीत कुछ भा 
न करू गा ॥ 

(३) पिता तथा झाचायय रो प्र तिज्ञा ॥ वह यह कदे कि 
में यावत्‌ जीवन तुमको सहायता देता रहूंगा जिससे तेरे ब्रह्म- 
कचंय्यं और विद्या समात्ति तक पढ़ाने और पढ़वाने मे तत्त्पर रहूंगा ॥ 
द॑ ब्रह्मचथ्यदिकी शिक्षा ॥ (पिताकरे) तू ब्रह्मचारी है। 
बैरे ब्रह्मचर्य्य के यथावत्‌ पालनार्थ जो २ शिक्षा दी गयी और 
दी जाती है स्मद्औा रखना । नित्य प्रातःकाल रात्रि के चौथ॑ प्रहर 
में (यार बजे) उठ शौच वद्‌ततधावनादि छान करके सन्ध्यो- 
पासन ईश्वर की रतुति प्राथनोपासना योगाभ्यास का आचरण 
अप्रिहोमादि किया फरना । इसीप्रकार सायंकाल में भी । सा 


७६ वेदास्म्नजिधिः | 


प्रातः घईं से नमस्ने। सभा में बैठने योग्य, गुण श्रहण किया 
करना लघुशडुगा समय में को जल ले जाया करना और बिना पेसे 
निमित्त के उपस्थेन्द्रिय का स्पश कभी नहीं करना क्योंकि इससे 
तेरे ब्रह्मचय्य ब्रत, विद्या, बल, बुद्धि, तेज, प्रताप, आयु और 
मानादि संस सुखों को बड़ी हानि होगी। सदा संरक्षक और 
अध्यापक के आधीन रद्दना परन्तु वह किसी अयोग्य तथा 
अधर्म काय्य के लिये कहे उसे कदापि नहीं मानना और नैहीं 
करना | सदा सत्य, धर्म, न्यायरूपी बत्ताव तथा काय्य करना 
और असत्य, अन्याय रूप अधर्म का आचरण कमी मत क एना । 
सदा सत्य बोलना सत्य मानना ओर सत्य ही फार्य्य करना | 
क्रीच, लोन, मोह, शोक ओर भय कभी नहीं करना। सदा आनन्द 
और प्रसन्न मन रदना। परलेँग पर नहीं सोना। अपने से बड़ों 
के सनन्‍्भुख उद्चासन पर नहीं बैठना । दिन में कभी को शयन 
नहीं करना | नाच गानादि को नहीं देखना | अति भोजन अति 
जागरण, अति निद्रा, अति स्नान नहीं करना। कोई कशीडा 
पदार्थ, रुखा, तीखा, खट्दा, खारा, लाल मिच, तामसी मद्य, 
मांसादि अभक्ष बस्तु नहीं खाना। बे 5, घो डरा, हाथी ऊँटाद, की 
सारी नहीं करनता। ग्राम में निवास और छत्र का धारण नहीं 
करना | अदः मदंत उबटनारि नहीं करना। आठ प्रकार के 
मैथेनों से सदां अछग रहकर ऊर्धेता होना ओर दोय्यं पात 
नहीं होने देना । पूर्ण विद्वान होने के लिए दिन रात यज्ञ करते 
रहना ओर दन्द अथांत्‌ सीतोष्ण क्षया पिपासा मानापसमान 
का सहन करना । अब तू स्वीकार कर कि ऐसाही किया करू'गा 


ओर विपरीत नहां फरूगा ॥ कि 


ब्रह्मचारों का शिक्षा स्वीकार ॥ 'हाचारी खड़ा 
होकर कहे कि सजै।आप ने मुझको शिक्षा किया है में भक्ति 


पोडशसंस्कारविधि. । 98 
अर्थात्‌ प्रेम और भय से वैसाही करूगा और उसके विपरीत 
कुछ भी नहीं करू गा ॥ 

८ होमाहुतें ९१ ॥ इन मन्त्रों से मात की तीन और सामान्य 
प्रकरण संख्या १० की आठ आहुरते घृत की त्रह्मचारी से दिलवाये ॥ 
(९) प्ोंसद्सरुपतिमदुतंभिय मिन्द्रस्यकास्यस्‌ । स- 
निर्मेघामयाशिष -स्वाहा। ददंसदमस्पतयेददत्तमम 
(२.) औओं सत्सवितुव रेण्यंभगोदिवस्यधी म हि घियो 
योन पचोदय!त्‌ । इदसबिच्रेददत्तनमम ॥ (३) झों 
का पघिभपः वाहा। ददंकऋ पिरपःददन्न मम ॥ < भिश्ता 
दानब्रह्म चारो कोौ॥जो देना चाहे उनसे भिक्षा मागे। पुरुपो से 
“भवानुभिक्षांददातु"ख्रिर्तेसेभवतो भिक्षांददातु" 
१२ भी जनब्रह्म चारो को॥( कुछ भोजन फरा देवे ) ९१ पौ- 
चाममयकानमस्ते--अपना नाम और गोत्र का नाम छेकर 
आजा मागे ब्रग्मनच्नय्यश्रम को जाने के लिए ओर सब से 
नमस्ते करे ॥ ९२ सबठपस्थितजनशेन | शुभवोलें ॥ (९) 
ख्ायुष्मान्‌ विद्यावानूनवसो रथ ॥ जादो बड़ी आयु 
और विद्या ताले हो कहकर विदा करे ॥ इति ॥ *' 

१२॥ समावत्तनसंस्कारविधिः ॥ 


जब विद्या ओर ब्रह्मचय्यं को समाप्त कर ब्रग्मचारी घर आते 
तब सवप्कार से उसका सत्कार करे'। पश्चात्‌ सामान्य विधि 
क्रिया को करके कोई खुान्वित वस्तु ज़लमे मिलाकर दहन मन्त्र 
को बोल ब्रह्मचागी को स्थान फरावे ॥ 


८ समावतंतत्रिधिः । 


९ सनानविधि ॥ (९) क्रो येशप्स्वन्तरमगम य: प्रविष्ठा 
गोहाउठपगोह्यो मयषों सनोहाष्खणलोविसजस्तमृदु-- 
घुरिन्द्रिपहातासूविजहामियोरोचनस्‍्त सिह गृह गा- 
मि॥पार० कां० २।के० ६॥ (२) ओ'लैनसा म भि नि झु- 
मिश्रियेयशसेब्रह्मशब्रद्मयर्यथाय ॥ (३ )-औओ वे तश्रि* 
यमकूणुतावेनावमुशता “सुरानू । वेनाक्षावद्य 
सिल्युतांयद्वांसद शिनायश: ॥ २ ( भेष ) दण्ड को- 
पीनादि त्याग मन्त्र ९ ॥ 
(१|>ओऑंउदुस्तमं वर णपाशमस्यदवाघर्म विम- 
ध्यमश्श्रयाय । अ्यथावयमादित्यव्रतेतवानागसो$- 
धचदित शैश्याम ॥ योल के त्याग करे | ; 
४ बम्चधारणमंत्र वि घि--एहाश्रम के श्वेत वखादि धा- 
रण करे। [२)- झा परिधास्थेयशोधास्येदीर्घायुत्वाय 
जरदप्टिसख्मि । शलंचजीवामिशरदःपुरूचीराय 
सपोषम भिसंव्ययिष्ये ॥ पा० कां० ३। कं०२ | 
क?2 ६ [२]-अयशसाम।द्यावापुथिवीयशमेन्द्राव ह* 
स्पती। यशोभगश्चसा विदद्य शोमामतिपदा तासू्‌ ॥ 
४ शलड्रारादि धारण विधि संत ६-०* 
(९४७०-कॉस्रलझुरक्षमभिश्वयोउलड्ूरण॑श्षूयात्‌ ॥ 


पोडशसंस्कारविधि; । ४६ 


है| कि ध्ूँ 
(२० -आों व्त्र स्याधिक नीनकश्चक्ष दसिधिचक्षमदे- 
हि. (३३--आओरोचिण्णु रप्ति ॥ (ह)--अ्रेंवृहस्पते 
न्म्पे 

रूदिरसिपाप्मनोमामन्तथहि तेजसो यशसोमाम- 

कु + न कक हि 
न्तघहि ॥ पार० का० २। कं० ६ (६--ऑओप्रति- 
भ्ुं सथो विश्वतो सा पातम्‌ ॥ (६)---ओऔओ वि ख।भवों 

९ 

साष्टाभ्यस्परिपाहिसवंत: ॥ 

बालकर चन्दन, पुप्पमाला, अंजन, अंगूठी आदि घारण कर 
दपंण से मुख देखे पुनः दूसरा नया दरणड और पगम्म जूते ( पाद- 
येष्टन ) का जोड़ा धारण करे ॥ 

५ गो श्रादि ग्रहण कराना ब्रह्म वारो--- 

पितादि आसनपर से हाथ पकड़ कर पलंग पर घेडाजे 
आर गृराअम मे प्रवेशार्थ गा आदि ज्ञाज़ो उचित हों और दे 
सदह् देकर सत्कार करें। ओर श्राज्ञा करे क्लि अब तुम विवाह 
करके गरा श्रम में प्रवेश हा। जो निश्चय क्रिया हा विवाह का 
सम्बन्ध बतठाव। झोएजा२ उचित हो गृरात्रम के योग्य 
ब्यायारादि की शिक्षा कर ॥ 

६ गृहाश्रमादि क्षो स्वोकृ ति+--न ब्यापारादि में स्व- 
तंज है तथापि ) ब्रञ़्चारी खड़ा हो ऋर विनय पू्र रू उचिताज्ञा 
स्वीकार फर ॥ 

9 कृतज्ञताथ भाषण--अध्यापकादि तथा पिदयालय 
को यथाश'क्ते पुरस्कार और धन्यबाद देवे कि ओो ब्रह्मचारो 
को दक्ष क्रिया है ॥ इति ॥ 


५७ विवाहसंस्कारधिधि! । 
१३ ॥ विवाह ( गृहा श्रम ) संस्कारविधिः॥ 


(विवाह किस अवस्था में होना चाहिए इसमें आयुर्वेश का प्रमाण ) 
९--पंचविंश्वे ततोवर्ष पूमान्नारीतु षोडगशे । 
समत्वागत वोर्योतो जानोयात्कुशलोभिषक ॥ 
२--ऊनषोडश वर्षायामप्राप्तः पह्लुविंश तिसू ॥ . 
यद्याघत्ते पुमानगर्भ कुक्षिस्थः: सविपद्यते ॥ 
३---जातो वान विरंजीवेज्जी वेद्वा दुब लेन्द्रिय: ॥ 
तस्माद्त्यन्त बालायां गर्भाघानं नकारयेत ॥ 

खुथ्रुत्रे शरीरस्थाने ॥ अर्थ-पद्चोस वर्ष का पुरुष और 
सोलह वर्ष को ख्री होकर ( गर्भाधान ) करते हैं तदी कुशलता 
होती हैं। ओर इससे न्यूनावस्था मे करने से गर्भपात होजञाता 
हे या रह गया तो जन्म लेकर चिरज्ञीरी नहीं होंता किन्तु 
दुर्व उन्द्रिय और अव्पायु होता है ॥ 

४---घब का लेके विधा ह सू---पह आश्यलायन गहा- 
सूत्र का प्रमाण है ॥ अर्थ--त्रियाह सब ऋतुओं में हो सकता है ! 
अतणत्र दोनों पक्ष वाले मित्र कर मास दिवस का अवश्य निश्चय 
कर लेवे । ठगनादि का विचार मिथ्या वेद विरुद्ध । पौराणिकों 
ने स्वार्थ की ली ठा रची है ॥ 

( अप्ट्तर्धाभवेद्गौरीत्यादि ) श्लोक शीघ्रबोध मे मयुष्य ए.न्र 
काशीनाथ का मिलाया हुआ क्षेपक हे वह वेद पिरुद्ध होने 
से मानने योग्य नहीं है। अब तक जो कुछ सुना जाना गया 
है उससे यह निश्चय हुआ है कि किसी मुसलमान बादशाह 


ने उस काशीनाथ को कई लक्ष रुपये देकर यह कुरीति 
प्रचलित करवाई थी। उसके अचार के लिए उसी में से ढाई 


पोहशसंघ्कारविधिः । ७१ 


३9» 


लाख रुपया पोराणिक ब्राशणों को बांटे गये थे और बाल्य- 
विवाह का प्रच्रार कर भारत के ऋषि सन्‍्तान के ब्रह्मचर्य, 
बठ, बुद्धि, विधा, आयु आदि का मूल नाश किया और 
करवाया राया था। 

अब ईश्वर की क्रपा से धार्मिक सुसम प (सुराज्य) प्राप्त है इस 
से अपने प्राचीन धर्म का अवलम्बन करना शीघ्र उचित है | यह 
अति न्‍्यून समय का ब्र्मचर्य ऐसे ही गिरे समय के लिए है। 
पृत्रं समय में तो ३६। ४७० । ४८ वर्ष पयन्‍त का ब्रह्मचय करके 
बिसाह किया जाता था तब आयु भी बड़ी हं।ती थी और शरीर 
भी बहुत बड़े हुआ करते थे ॥ 


विवाह की रीतियां । 


( कुछ रीतियां बिदितार्थ होती हैं जिससे किसी को 
अखीकार करनेका अवकाश न हो ) 


९---वरक्‌ दान कन्या और बर के माता पिता का । 
वर ओर कन्या की योग्यता, प्रसन्नता सम्भव जानकर कुछ 
रुपया ( कुछ मेवा या फठया भिठाई के साथ ) बर पक्ष में 
कन्या पक्ष वराले रख देते हैं इसे बरक्षा वा सतायी कहते हैं | 
२ कन्या झ९ बर का बाक्‌दान---इसी को लगन, 
फलदान या कहीं २ तिलक भी कहते हैं | एक्र प्रार्थना 
पत्र जिसमे विधाह का स्थान रिन समय नियत करके वर पक्ष 
में भेजा ज्ञाना उजित है उसी के साथ एक पगड़ी, नारियल, 
साउल, थाल वा परात, यथाशक्ति द्रव्यादि बा १ अंगूठी (छला ) 
चाँदी वा खुबर्ण की मी हो। यदि कन्या चर के घर जाकर 
विवाह निश्चय हुआ हो तो एक साड़ी (धोती) पीले रड्ढ की 
भेजे तब पगड़ी नहीं भेजे। प्रार्थनापत्र भेजने की सूचना में हृष्ट 


५५२ विधाहसंस्कारविधिः । 


मित्र तथा पड़ोसियों को बुलवाकर साधारण होम कर सूचित 
कर देवें और ऐसा ही बर पक्ष में ज़ब पत्रादि पहुंचे तब वह भी 
सूचकोत्सव कर लेवे और बह अंगूठी वा ( छल्ला ) बर को दे 
देव । ओर कन्या पक्ष को पत्र का उत्तर पत्र के साथ बैसाही 
वह भी एक छल्ला वा अंगूठो कन्या के डिए भेज देवे | यह 
काय्ये विवाह से दस पन्द्रह या अधिक दिन प्रथम से कर 
लेना चाहिये। 


।ड 

कन्या पक्त. से विवाह का प्रार्थना पत्र । 
श्रीमान ४७5०७) ३४६ ४४४७ हो करे | ७ ०४५७ के के 6७ हे ढक ००७ ४ «००:०७ # कट महाश पजी नमस्ते । 

सेवा में निबेइन है कि अमुक गोओत्पन्न श्रीमान अमुका- 
त्मज़ अमुक की अमुक नांसी कन्या का विवाह अप्तुक के खुपुत्र 
अमुक से अस्तुक तितथ्थ तथा अप्रुक समप्र में होना निश्चित 
हुआ है। इस सम्बन्ध में क्या और बर दोनों अरुक्ूदता 
प्रसन्नता से सहमत हैं । अनएय प्राथेतरा की ज्ञाती हैं कि आप 
नियत समय में बर को साथ लेका यहाँ पघार। आर शेष 
विवाह विधि को पूर्ण करवाय देव ॥ प्रार्थी॥ तिथि सम्बत 
डालकर ह्ताक्षए कर देना चाहिये | 


बर पक्त से विवाह का उत्तर पत्र। 


ध्रीमान ४६ ०७४४६७३- ४ #४ 8 ४2४ ४ 6 870 ७ ४ #ह * है ४४ ४ ६ ४४ महाशपत्ञी नमस्ते । 

आपके कृपा पत्रोत्तर मं नि।दन है कि वित्राह को सूचना 
का पत्र पाया साथ रानति रस्म] के | ईश्धर की कृपा और 
मित्रादिकं की सहायता से में अम्ुक गोजोत्पन्न अरीोमान 
अमुफात्मज अमुक के अमुक नाम पुत्र को साथ लेकर सवा 
में उपस्थित हो आपकी नियमित तिथि समय पर बिवाह बिधि 
को पूर्ण करवाऊंगा। इस पर कोई तभुटि नहीं की जावेगी । 
आप निमश्चिन्त रहे । 


पोडशसंस्कारविधिः । ५३ 


कृपामिलापी । तिथि सम्बत्‌ डाहकर हस्ताक्षर कर 
देना चाहिए | 
३ प्रथम विवाहोत्सव । इसे तेल कहते हैं--- 


यह रीति बिचाह से दो दिन प्रथम होती है । बर, कन्या दोनों 
के घर में । इस दिन अपने २ 5२ कन्या ओर बर के तेल उब- 
टरनादि छगाया जाता है और हवन, भजन, मंगल, गान होता 
है। इसका समय सायंकाल हैं । 


४ द्वितीय विवाहोत्मव | इसे मायन कहते हैं- 
विवाह से एक दिन प्रथम भी उक्त प्रकार उत्सव सायंकाल 
में होता हे । 

भ विवाह मंडफ [यज्ञशाला | में विवाहविधि ४ 
(१९) उपस्थिरलति>मधुपक्क भोजनपानादि तथा पग प्रक्षाल- 

दिसे सब निउत्त हो बरपश्ष वाले बर का ओर कन्या 
पक्षत्राले कन्या को बख्रालंकार स युक्त यज्ञशाला मं उपच्यित 
है। और एक दूसरे के सन्मुख (कुण्ड को बीच में करके) खाना- 
नुसार शान्त चित्त बेठे । 


(२) सचना पत्र का पढ़ा जाना ॥ 


कब माता पित। का वाक्रान हआ ओर कब कन्या तथा 
बर फे वाकदान और विवाह का प्रार्थना पत्र गया कब किसने 
उत्तर भेजा इत्यादि लिखक ए बर पक्ष म से कोई सुनावे । 


(३) सामान्य विधि होम क्रिया को प्रथम करे ४ 


दोनों पक्ष वाले बर कन्या सहित अपनी २ योर ईश्वर 
स्तुति प्रार्थनीपासना अग्न्याधानारि होमविध्रि पूर्ण करें। पश्चात्‌ 


५७ विवाहस्संस्कारविधि । 


(४) पाणिग्रहण रुक संत्र को बोल के हो ॥ 


कन्या का हाथ उसके माता पितादि ले निम्न लिखित मंत्र 
को बोल बर को ग्रहण कथ«ाव । 


झोंड्मुकगोच्रोत्पप्ासि साससुक्ननास्नो मल- 
डकृताकन्याप्रतिग्रहणातु ॥ श्र्थातृत्न मुकगोचो- 
रफपन्न अमुक नाम कन्या को ग्रहण जाप को जिये ॥ 
(बर) अतिग्रहशासि (कहकर) ग्रहण करे औ्रौर 
खपने दाहने भाग में बठा लेबे । तब दन पाणशि- 
ग्रहण [प्रतिज्ञा] मंत्रों को दोनों बोलें । 

९>अॉगृभणासमितेतोभगत्वायहस्तं मयापत्याजर 
दष्टिययासः: ।  भगोड्ययमासवितापुरन्धिम हा 
त्वादुग[हपत्यायदेवाः ॥ २-०ओेंमग तेहस्तमग्र 
भीतृतविताहस्तसयगभीत्‌ । पल्लीत्वमशिचमणारहं 
ग्रहपतिस्तव । इन्‍ममेयमम्तुपोष्यासह्य त्वाद।दु 
बृहस्पति:। मयापत्याधजावतिशंजी वशरदःशतसु॥ 
४-त्वह्ावासोव्यद्याच्ड भेकंव ह +पले: प्रशिषाकवो 
नाम्‌ । तेनेमांनारींसविताभगश्चध् यर्या सिवपरिध- 
त्तांप्रजया । ५४-इन्द्राग्रोद्यावापुथिवीमातरिश्वा 


सिचावरुणाभगोअश्विनोभा । वृहस्पलिसंसुतो 
ब्रद्मसो मइमानारोप्रजयावधयन्तु ॥ ६-अहंविष्या- 


पोडशसंस्कारविधिः । 


मयिरूपमह्यावेददित्पश्यन्मनए। कु लायस । नस्‍्तें- 
यमद्विमनसोदमुच्येध्वयंश्रन्यानो वरुणस्प पाशान्‌ । 


५ जयमाल का पड़ना+-+- 

यज्ञोपच्रीत और पुष्पमाछा का धारण एक यज्ञोपपीत और 
पुष्प्राला को वधू अपने दोतों हाथों से, उठ सम्मुख खड़ी 
होकर इस मंत्र को -बोल के बर के गले में घारण करा देवे । 
इसी मंत्र को बर भी बाले ॥ 

(९) श्रों शमो5हसस्मसिसात्व 2 मात्वमस्य मो 5हं सा 
माहमस्मिऋष्त्व॑द्यौरहपृथिवीत्वंतावेवविषह।वहे 
सहरेतोदधावहे। प्रजांप्रजनयावहेपुत्र।न विन्द! बे 
बहूनू । तेसन्तुजरदष्टय:सं भियोरोचिष्णसु मनस्य- 
सानो । पश्येपशरदःशतंजोवेसशरद' शत<शूण 


यामशरद:शतसम्‌ ॥ जयमाल डाल दाहिने बैठ जाते ॥ 
( अवबधू यज्ञोपवीत नहीं पदिनेगी, बह ऋण भार अपने पतिका 
सोंप चुझी है। पुरुष आज से दो यज्ञोपत्रीत घारण किए रहेगा) 

६ बर के प्रतिज्ञ। वाक्य---३ बनने मनुष्प देंड 
के चार फल | धर्म, अमंे, काम, मोक्ष के लिए चारो आशा 
के कत्तत्यों का ठीक २ पालन करना आवश्यक हैं अतगतर 
तेरे माता पितादि तथा उपस्थित जन अब ब्रह्मचय के पश्चात्‌ 
गृहाश्रम में प्रवेश कर प्रजा वृद्धि करने आदि के अरे तुमे मेरे 
लिए देने हैं में मी शुद्ध तथा सत्य भात्र से प्रेम पूर्वक ख्खीकार 
करता हूं । आज़ से तू मेरी स्त्री ओर में तेरा पति हं। जीवन 
परययन्त तेरे अतिरिक्त अन्य किसी सत्री से खित्व भाव तथा 
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व्यवहार न करूगा तेरे जिपरीत कोई भी अधियाचरण तथा 
काय और मिथ्या व्यवहार न करूगा। और जीयन पर्यन्त 
तेरा त्याग न करूगा। धर्मोदिशुभ कामों के करने कराने 
और अधरमादि के त्याग करने कराने में तथा सुख की प्राप्ति 
और दुःख के त्याग सम्बन्धी कर्मों में जिस प्रकार मेरा तु 
पर अधिकार रहेगा उसी प्रकार तेरा मुझपर अधिकार रहे- 
गा कितू मुझे सवंथा अन्याय अधर्म और अप्रियाचरणोंसे 
रोकती रहे । 


में तुकको सब प्रका। यथाशक्ति पालन पोषणादि सुख 
देने और दुःख दूर करने मे किसी प्रकार की आलश्यतावि त्रुट 
न करूगा। इस खामी सेप्क भावी सम्बन्ध के कारण तेरा 
मुझ पर प्रार्थता रूप ओर मेरा तुक पर आज़ा झूप से वत्तास 
का अधिकार रहेगा। तुमपर में प्रभ और दया से रतगा और 
तू प्रम श्लेर भययुक्त मेरी भक्ति कर-। उक्त सारी प्रतिज्ञादों 
का में अप्लुक गोत्रोत््पन्न अतुकनाम जीवन पर्यन्त स्त्री ब्रत धर्म 
का पालन करूगा। इस पर उपस्थित जन और इस अम्ल 
स्वरूप सब ब्यापी परमात्मा साक्षी हैं । 


७ बधू के प्रतिज्ञा वाक्‍्य---रे खामी मद॒ष्य शरीर के 
चारो फलो की प्राप्ति के अथे जिवाह करना आवश्यक समभ 
कर मेरे माता पितादि उपस्थित जन मुझको आप के रि.ए देते 
हैं और आप भी पते माता पितादि को. सम्मत्यानुसार झुक 
शुद्ध, सत्य, भाव से प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। और दाम्पत्य 
थर्म पालन को पूरी २ प्रतिज्ञा करते हैं। में भी शुद्ध, सत्य और 
भक्ति पूर्व ऊ आप को अपना खामी खवीकार करती हूँ । आज से 
में आप की पत्नी और आप मेरे पति हैं। में जी बन पय न्‍त आप के 
अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को प्रेम तथा पुरुष दृष्टि से भी न 
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देखंगी । आप की आज्ञा के विपरीत कोई भी कार्य तथा मिथ्या 
व्यवहार न करू'गी । किन्तु आप की आज्ञांनुकूल ही सब काय 
और सत्य व्यवहार करू'गी। कभी श्राप का त्याग ने करू'गी। 
जिस प्रकार मेरा आप पर अधिकार रहेगा उरी प्रकार अप 
का भी मेरे पर अधिकार रहेगा कि आप मुझे स्वंधा अन्याय 
अधम और अप्रियाचरणों से गेक ॥ 

समस्त कार्यों मं आप को सहायता देती रहँगी । आपकी 
को सेच्य, पूज्य, पाछक, स्वामी मानू गी। आप के माता पिता 
भगिनी भ्रातादिकों से भी आप के अनुकूल ही प्रम पू्वंक बतूं गी । 
आप मुझ पर प्रेम और दया राखगे ओर में आप की भक्ति 
करूगी। आप मुझसे आज्ञा रूप में और में आप से प्रार्थना 
रूप में सदा बत्ता करूगी। उक्त सब प्रतिज्ञावों का में अमुक 
गोओोत्पन्न अमुक नाम जीवन पयन्त पतिब्रता धर्म का पालन 
करू) । इस पर उपस्थित सखुजन ओर सर्वव्यापी अ्रप्नि रूप 
परमात्मा साक्षी हैं । अब बधू बर के बाम भाग में बैठ के दोनों 
आहुते देव । 
८ विवाहकोविश्वेषहों माहुतें--- अय वर बधू की गाँठ 

ड्खे॥ 


(९-ओंभ्वभ वःप्व। | त्वमयं मा भवसियत्कनो- 
नाॉनामस्वथावन्गुहय बिभवषि । अज्जुन्तिसित्रंसु घि- 
तंनगोभियहुम्पतीसनमसाकृणी पिश्वाहा । ददस- 
ग़येददतन्नमम ॥ ऋ० मं० ५।स०३ (२ )-झों चित्तंच 
स्वाहा। ददचित्तायददन्नमम ॥ (३ )७>ओं चित्ति- 
श्यस्वहा । ददंचित्यददत्नसस ॥ (४ )--ओं खाक - 
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तेंचस्वाडा । ददसाकताय इदन्नमम ॥ (४ )--क्ों 
आक्तिश्चस्वाहा । इृद्माकत्यददत्नमस ॥ (६ )-- 
ञ्रों विज्ञातस्ू स्वाहा | इर्दबिज्ञातायद्दन्नमस ७ 
(9) -थ्रों विज्ञातिश्चस्वाहा | इदविज्ञात्यददन्न- 
मसम॥ ( ८)--आऑं मनश्चस्वा हा | इदंमनसेददत्नमस ॥ 
(९ ) आओ शक्करीश्चस्वाहा। ददं शक्क री भुय: इदत्न- 
मम ॥ (९०)-ओऑंदश श्च स्वाहा | दर्दंदर्शायददन्न मम# 
(१९ )- झों पौण मासंचरस्वाहा । दर्दपौर्ण मासायदद 
पन्तमम ॥ (१२)- शोंवुहचुस्वाहा | दर्दंबृहते ददतन्न- 
सम ॥ ( ९३ )-ओऑं रथन्त रझुस्वाहा । इृर्दरन्थतरा'- 
यददन्नमम ॥ ( ९४ )-ओं प्जापतिजया निन्‍द्रायबृ । 
ष्णेप्रायच्छ दुग्:प्रतना जपेषुत सम । विशः समन मन्‍्त 
सर्वा:सठयःसदहव्योबम्नतस्वाहा ॥ इदंप्रजापतये ज 
यानिन्द्रायद्दन्ञमम ॥ (१४) झआं अग्गमिभ्त तानास 

घिपतिःसमावत्वस्मिन्‌ ब्रह्म एर्य मनु क्षचेदस्यासमा 

शिष्यस्यां पुरोधायासस्सिन्‌ कमंण्यस्यां देवहृत्या 
स्वाहा | इदमग़येभृतानासचधिपतयेददन्नमम ॥ 


( ९६ )-श इन्द्रो ज्येछ्लानाम घिपति:समावत्व ल्मिन्‌ 
ब्रह्मए्य स्मिन्‌ क्षत्रे_स्यामाशिए्यस्यांँ पुरोधाया स- 
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स्मिनकम एयस्यांदेवहूत्या + स्वाहा । इदमिन्द्राय 
ज्येह्ठानामघिपतये इदतन्न मम ॥ (९७ )-झओों यम: 
पृथिवष्याइचिपति:समावत्यस्मिनब्रह्मए्यस्मिनक्षजे5 
स्थासाशिष्यस्यांपुरोघायामस्मिनू ऋम एयश्यांदे व हू - 


हैया £ स्वाहा । इदंयमायपृथिव्या्धिपतये इदत्न 
भसम ॥ ( ९८ )--ओंवायुरन्त रिक्ष स्याधि परति!ससाव- 
व्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिनक्षत्रेस्यासाशिष्यस्यां पुरो- 
घायामस्मिन्‌ कमंण्यस्यां देवहृत्या - स्वाहा । इदं 
वायवेशन्तरिक्षत्याघिपतये इदन्नमम ॥ ( ९८ )-- 
क्रो क्यों दिवोधिपतिः समावत्यश्मिन्‌ ब्रह्मण्य ल्मिन्‌ 
क्षक्षेडस्पामाशिष्य ध्यांपुरो घायामस्मिन कमण्य प््यां 
देवहुत्था- सस्‍्थाहा | इदंधर्यायदिधो5चिपतये इदत्न 
मम ॥ ( २०)-ओंचन्द्रमा नक्षत्राजामधिप्रति; स 
मावत्वस्मिनूब्रह्मण्यस्मिन क्षत्रे इस्थामाशिष्यस्यां पुरो 
घायामस्मिनकमण्य स्यांदेषहूत्या * श्वाहा । ददंच: 
न्द्रमससेनशत्राणामधिपतयेद्दनज्लमस ॥ ( २९)-शोॉं 
वृहस्पतिब्रह्मणोइघिपति। स मावत्यस्मिन्‌ ब्रह्म ण्य - 
स्मिनुशचेंस्थासाशिष्यत्यांपुरो घधायासल्मिनुकर्म एय 
स्पंदिवहत्या स्वाहा । ददबुहस्पतये ब्ह्मणेधिप- 
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तयेददन्नमम॥ ( २२ )-ओआऑं मिचः सत्यानाम थिपरतिः 
समावत्वस्मिन्‌ ब्रह्म ण्यस्मिन्‌ क्षच्रेठस्यामाशिष्यर्स्या 
पुरोधायामश्सिन्‌ कमंण्यस्यां देवहुत्या - स्वाहा । 
दृदसमिच्राय सत्यानासमधिपतयेद्दन्नसस ॥ (२३ )-- 
शोवरुणोइपामधिपति:समावत्व स्सिनुव्रह्मण्यस्मिरन्‌ 
क्षत्रेबस्थासा शिष्यस्यां पुरोधायास स्मिन्‌ कमंययम्यां 
देवहृत्या + स्वाहा | इदंवरुणायापामधिपतये ददन्न 
मम ॥ (२४ )>-ओसमुद्र खोत्यानामधिपतिः समा 
वत्वस्मिनब्रह्मण्य स्मिनुक्षत्रेडस्यामा शिष्य स्यां पुरो 

धायामस्मिन्‌कम ण्यस्यांदेवहूत्या €श्वाहा ॥ इ्द॑ 
समुद्रायस्रोत्यानामधिपतयेददतन्नमस ॥ ( २५ )-- 
को अचन्नध्सासाज्यानामघिपतिः समावत्वस्मि- 
नृब्रह्मणयस्मिन्‌ क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यांपुरोधायास - 
स्मिन्‌कस ण्यस्यांदेवह॒त्या £स्वाहा । दृदमन्नायसा- 
म्राज्यानामधिपतयेददत्तमम ॥ (२६)--आं सो म 5 झो - 
पधोनामधिपतिःसमावत्व स्मिल्‌ ब्रद्मण्य स्मिन क्षत्रे5 
स्थामाशिष्यस्यापुरोधायामल्मिनत्‌ कर्म ण्यस्यांदेवहू- 
व्याध्स्वाहा । इदंसोमायञोषधोनामधिपतये दद- 
प्तमस ॥ (२9)-आओं सविता ग्रसवानामधिपतिः स 
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सावत्व॒स्मिन्‌ ग्रह्मण्यस्सिन्‌ क्षत्रेबस्यामाशिष्यस्यां 
पुरोधायासस्मिनकर्यण्यस्थांदेवहृत्य। ६स्वाहा | दर्द 
सवित्रप्रवानामधिपतयेद्ददन्नमम ॥ ( २८ )-आशयों 
रुद्र।पशनामधिपा : समावत्वस्मिन्‌ अह्मण्यस्मिन्‌ 


क्त्रे(स्पामाशिष्यस्यां पुरो वायाम स्मिन्‌ कमण्य ध्यां 
देवहु॒त्याश्म्याहा ॥ दर्दंरुद्र।यपशनामधिपतयेददत्न 
सम ॥ (२९८)--ओंत्व प्रा पाणासलधिपतिः स साथत्य- 
ल्मिनृब्रह्मण्य स्मिन क्षत्रेइस्यासा शिष्य त्यां पु रो घाया- 
सल्मिनकमंण्यस्यां देवहस्या: स्वाहा ॥ इदंत्वप्द्े 
रूपाणामधिपतयेददन्नमम ॥ (३०)-ओं विष्णु। 
"पर्व तानामधिपतिः स मावत्व स्मिन्‌ ब्रह्मण्य स्मिन्‌ 
क्षत्रेइस्पासाशिष्यत्यां पुरोधायाम स्मिन्‌ कमण्य ध्यां 
देवहृत्या:'वाह। । इदंविष्णवे पवतानामधिपतये 
इदन्मस॥ (३९)-ओऑमहरुतोगशानामधधिपत्यम्ते 
-सावन्त्वस्मिनृब्रह्मण्यस्मिन क्षत्रेंह यामाशिष्यस्या 
पुरोधायामस्मिन्‌ कम श्यध्यांदिउहृत्या 4 स्वाहा । 
इर्दंमरुदृभ्यो गणालास घिपतिभ्य:ददन्नमस ॥ (३२) 
शऑपितर:पितासहा:परेड्वरेततास्ततामहःः  इह 
मावत्वस्मिनब्रह्मए॒य स्मिनू झ्र्तरेउस्यासाशिष्यस्यां 
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पुरोधामस्मिन्‌कसंणरयस्यादिवहृत्या: स्वाहा । दर्द 
पितुभ्ष: पितामहेभ्यःपरेक्योहवरेस्पस्त ता महेकप्र - 
शचइदत्समस ॥ 

(विशेष होम करना हो तो प्रार्थना के ६७ मन्त्रोंसे और 
गायत्री से चाहे जितना करे ) 
£ फेरे (भांवरें) चार॥ (यत्र कुन्ड की प्रदक्षिणा) 

गांठ जुड़े हुवे बधू आगे ओर बर पीछे होकर नीचे लिखे 
मनन्‍्त्रों को बोल यज्ञ कुण्ड की प्रदरक्षिणा कर । जब तीन फेरे हो 
चुक तव चोथे फेरे में वधू पीछे होजाबे ओर बर आगे हो चौथा 
फेरा घूम कर बेड जाये ॥ क्योंकि तीनडी आश्रमों में स्त्री को 
आवश्यकता हे चौथे में नहीं। 

(१--तुम्यम गे पर्यवहन्त्मयावह तुनास है । पुनः 
पहिभ्योजावाॉदारो प्रजयासह ॥ क०(२)-आऔों कन्य - 
लापितुभ्य:पतिलोक॑ पततीयमपदीक्षा यम । कन्या 
उत्तत्वया वयघारा उदन्या इवातिगाहे महिद्विषः॥ 
सं? ब्रा० ९१२१ ४ ॥ १० चानोको स्ाहुतिबचदेवे--- 


(९ )-ओऔंभगायस्वाहा। इदंभगायददतन्नमम ॥ 

इस आहुति का यह प्रयोजन है कि जब तक भूसी में 
चावल बेचा है तभी तक अन्न उत्पन्नकी शक्ति रहती है और 
भूसी से निकली हुई जैसी यह खील है कि इसमे अंकुर शक्ति 
नहीं रही हे । इसीप्रकार स्री पुरुष दोनों मिले हुवे रहे । 

११--दोनों के मिश्रित मतिजा धास्ध ॥ बर और 


पोडशसंस्कारविधिः | ६३ 


बधू दोनों सप्तपरी ओर प्रतिज्ञा के मन्त्रों को बोल प्रथम बर 
प्रतिज्ञा करे पुनः बधू भी ॥ 


(९ )-ऑइचणकपदो भव सा मामनुब्रताभववि- 
एणुस्त्वानयतुपुचानूविन्दावहे बह या हेन्त हर दम 
[२ |-ऑओंजजे द्विषदो भव० [३|-ओ_ं रायस्पोषाय 
ज्विपदोभव० [४]ओऑमयोभवाय चतुष्पदीभव० [१५] 
“मंप्रजाभ्य:पह्नुपदोमव० [६ | में।कतुभ्यःषट्‌पदी 
भवष० [७]-ओसखेजप्तपदीभष० [८]-अंममतद्रते 
तेहदयंदधामिममसचित्तमनुचिसं तेउजस्तु | सम वा थ- 
मेकमनाजुषस्वप्रजापतिष्ठा नियुनक्त भहयमस्‌ 


है उपस्धित सुजनों आप लोग हमारे साक्षी हैं। हम आप 
के निश्चय के लिए कहते हैं कि हम दानों अपनी प्रसन्नता और 
सत्य, शुद्ध प्रम से एक दूसरे का प्राणबत्‌ भ्रहण कर जिवाह 
किया है | हम जीवन पर्यन्त एक दूसरे के ( प्रसन्न भाव शान्ति 
तथा स्थिग्ता से ) आधीन रहेगे। हम एक दूसरे के हाथ बिक 
चुके हैं अब कोई किसी की त्याग नहीं कर सके 7। हम दोनों 
जल समान शान्त ओर प्राण वायु के समान प्रेम भाव से एक 
दूसरे को धारण किये रहेंगे । सत्यतारूपी गाठ में बंधे हुवे 
सूर्य ओर पृथिरी रूप श्रुत्र के समान स्थिए रहेगे। और गृहत्वा- 
श्रम के शुद्ध सत्य ब्यवहारों को पालन करते हुवे शुद्ध तथा 
सत्याचरणो से सुसन्तानोत्पत्ति करंगे | कोई किसी के विपरीत 
अप्रियाच्ण तथा घिरोघध् न करंगे किन्तु दोनों स्थामि सेवक 
भाव से बरतंगे ॥ इति विधि समाप्तम्‌ ॥ 


६५ विवाहसंस्फारविधिः । 


९२ विसरजन । ईश्वर ग्राथना---विश्वानि देव म॑त्र 
से दोनों प्राथेना कर विधि समाप्त करें ॥ 


९३ नमस्ते--गांठ खोल कर बर बधू दोनों सबसे 
नमस्ते कर ॥ 

१४ वस्चाभूषण---जो बर पक्ष से आए हो पस्तरा 
भूषणादि बधू को देकर दोनों पश्ष वाले यज्ञशाला से प्रथरू हो। 
पश्चात्‌ वह ब्रह्म बय्य श्रम की पीली घोती ओर यज्ञोपचीत ऊपर 
से बधू उतार कर गृरस्थाश्रम के वर्माभूषणो को धारण करे ॥ 


१५ बिदाबिदाई---जब उचित सम सत्कार पूर्वक 
एक दूसरे को धन्यबाद करते हुवे बिदा हो । 

९६ गरृहाश्र भोपदे शः---( १)--जब बधू घर आये तब 
चाहे उसमे सुन्द्रतरदि की त्रुटि भी हो तोभी कोई उद्यात्तीन 
शब्द न बोल । ओर प्रम कर' । 

(१) नगर यज्षु्दर बधू को गांठ जोड़ नागरिक 


यज्ञशालरा में मं ।छ गान करते हुप्रे ले जाबे ओर थोड़ा होम 
करवा लौट आवे। मधु भगवान्‌ ने कह। हैः -- 


(२ --मन्तुष्ठी भार्य्याभर्ता भर्चाभाय्यातरथेषच । 
यश्मिन्नेवकुलेनित्यंकल्याणं तचवध्रवस्‌ ७९७ 
यदिहि स्‍थो न रोचेत्‌ पुर्मांस न प्रमोदते । 


अप्॒रमोदात्‌ पुनः पुसः प्रजन न प्रवत्तते ८ 


(६) अर्थ-जब स्त्री से प्रसन्न पुरुष ओर पुरुष से प्रसन्न 
स्त्री रहती है तब सर्व प्रकार कल्याण होता है" ओर विरीघ में 
दुःख ही होता है। ओर अप्रसन्नता के कारण सत्तान भी नहीं 


विवाहसंस्कारविधिः। ६५ 


होते यदि होते हैं तो दुष्ट होते हैं। ख्री और पुरुष के तथा 
गृहाश्रम छे व्यवहारों फा विशेष वर्णन मनुस््रति में हैं वहां से 
जानना चाहिए ॥ [ उसमें क्षेपक भी है उससे बचे ] प्रातःकाल 

' श्वौर बजे उठ शौवादि से निवृत्त हो सन्ध्या अप्निहोत्रादि नित्य 
फरनता स्त्री पुरुष दोनों को उचित है। सन्ध्यादि कर्म का विधान 
लित्य कर्म विधि पुस्त क्ष मं गाकर देखना चाहिए॥ 


४ शालादिकर्म---जअब नवीन घर में प्रवेश करना 


हो तब सामान्यविधि से होम करे । उसी प्रफार जब कोई 
प्राठशाला, काय्यालय खापन करे तव सामान्यबिधि से होम करे । 


५ ऋषि उत्पन्न करने को विधि:--चौबीस वर्ष 
से ४८ वष तक के ब्रह्मच्नय्य को क्रमशः छह सात पीढ़ियों में 
बढ़ावे और प्रति मास सन्‍्तानेच्छा से ही स्री प्रसड़ग करे पुनः 

० प्रति वर्ष इसी प्रकार जिस पीढ़ी में सारे जीवन भर में एक ही 
यार सती प्रसड्भ करने की रुचि रहेगी उसी पीढ़ी में हनूमान 
भीफापितामद आदि के समान प्रतापी उत्पन्न होंगे। 


ई पांच प्रकार के यज्ञन-यज्ञ उसको कहते हैं कि 
जिससे संसार का सर्वोपकार होवे वह निम्न लिखित पांच 
प्रकार से होते हैं । 
[९] शिलुपका री>जिसके द्वारा महान सर्वोपकारी 
. (छषि, वंख्र, पात्र, गृहादि का निर्माण ) कार्य होते हैं। 


[ २ | कृषि--जिसके द्वारा प्राणियों के जीवनाधार 
रूप अन्नादि की उत्पत्ति और पालनादोती है । 


८ धोडशसंस्कारयिधिः । 


[३] व्यापार--जिससे दूरस् देशों में महान्‌ सर्वो- 
पकारी पदार्थ खुगमता से प्राप्त होते हैं । 


[४ | शिक्षा ( विद्या )»-जिससे मनुष्य वथावत्त्‌ 
जानवान होता है। ' 


[५ | हृवन--जिससे रोगों की निवृत्ति और भारोग्यता 
की प्राप्ति होती है इन पांचों में पूर्व २ श्रेष्ट हैं । 


(६) पू्वकाल में शिव्पशों और |कुषकों का सर्वोपरि मान था 
उसी प्रदार ज़ब तक न होगा तब तक उदच्चति का होना 
असम्भव है। वेद वेदाड्रो के सैकहों प्रमाण हैं जिनसे स्पष्ट 
सिद्ध है कि चारो आश्रम मनुष्य मात्र कर | तव सन्यास ग्रहण 
किसी पएक्र वण के ही लिए बतलाना क्षेपक्त और महा म्रिथ्या 
नहीं तो क्या हैं । 


|. [७ | पुन विवाह व्रिधि+--गहाश्रम (सन्तानोत्प- 
व्यादि ) के जिस प्रयोजन से एक विवाह करना आवश्यक है 
उसी से दूसरा भी । जो ब्रह्मचयं न रह सके वह अन्याय अधर्म 
और दुःख मे न पड़कर अनुकूल पुनविवाह करें। ( विधि) 
यज्ञ कुरड के निकठ पक दूसरे के सन्म्रुख बैठ दानों होमादि 
क्रिया पूर्ण कर पुरुष स्त्री का हाथ प्रहण करे दोनों प्रतिज्ञा करे 


(९ ] पुरुष के प्रतिज्ञा वाक्य---दे भद्दे मेरे समान 
मेरा भी जोड़ा दैवी दुर्घटना बस नहीं रहा है जिससे गृहाभ्रम 
के व्यवंहारों की पूर्ति शेष रह गई दे उसके पूर्ण करने के 
प्रयोजन से सुजनों फी सम्मत्याजुसार तूने पुनर्विधाद मेरे साथ 


यानप्रस्याश्रमसंस्कार विधिः । ५६३ 


घाद्दा है। में मी अपनी आवश्यकता पूर्ति के हेतु शुद्ध सत्य 
भाव से तुककी अपनो पू् सत्री के खान में प्रहण करता हूं। 
आज़ से तू मेरी स्री और में तेरा पुरुष हूं। प्रेमादि का सम्बन्ध 
जैसा स्त्री पुरुष का होना चाहिए पूर्णतया रहेगा। जिन २ प्रतिज्ञा- 
यो से आवद पूव ख्री से था वैसा ही रहूंगा उसमे किसी प्रकार 
की न्यूनता न करूगा। इस पर स्वव्यापी परमात्मा और 
उपस्थित जन साक्षी हैं । के 


[२] स्त्री के प्रतिना वाक्य---हे भद्र मेरे समान 
आपको सी देवी दुर्घटना वस स्त्री वियोग होगया है और 
युद्ाश्रम की शेष रही आवश्यकताबों की पूत्यंथ पुन्विवाह 
की अभिलाषा से मेंने अपने सम्बन्धो और सुपरिचितों की 
सम्मत्यानुसार शुद्ध सत्य भाव से आपको अपना श्वामी बनाती 
हूं। आज़ से आप मेरे पुरुष ओर में आपकी स्री हैं। प्रेमादि 
का जैसा सम्बन्ध स्त्री पुरुष का होना चाहिए पूर्णतया रहेगा 
ज़िन २ प्रतिव्रामों से आवद्ध पूर्व पति से थी रहूंगी उसमे किसी 
प्रकार की न्‍्यूनता न करूगी । इस पर स्ववब्यापी परमात्मा 
और उपखित जन साद्षी हैं ॥ इति ॥ 


न्‍देन्‍कटलाक सका पललरीमसनालबकननाथक,.«-स«प--क- कक पाक अग0+०नाज2मममइक 


१४ ॥ वानप्रस्थाश्रमसंस्कारविधिः ॥ 

१ विशेष होमाहुतें। हलवे या भात की ४० 
आहते देवे ॥  झॉफकाप स्वाहा । कस्सस्वाह। ॥ 
कतस्मे स्वाहा । अाधिमाधीतायस्वाहा। मन; 
पजापतयेस्वाहा । चिक्तंविज्ञातायादित्यस्वाहा | 


६८ पोश्शसंस्कारविधिः । 


आदित्येमझ्य स्वाहा । खदित्येशुम्डी कार्ये स्वाहा । 
यरस्वत्यस्थाहा । सरस्वल्यपावकाये स्वाहा । सर« 
स्वत्यघूहत्येत्वाहा । पष्णेस्थाहा । परणेप्रपण्याव 
स्वाहा । पृष्णेनरन्घिषायस्वाहा । स्वष्ट स्वाहा ॒ 
स्वष्ट तुरी पायस्वाहा । व्वष्ट्र पुररूपायर्वाहा । 
लुवनस्यपतयेस्वाहा । झथिपतग्रेस्वाहा । प्रजा- 


पतवेस्वाहा । शॉश्रायुयश्षनकश्पता८स्वाहा । 


आणोयज्ञ नकल्पता/स्वाहा । श्पानोयश्र न 
कल्पता:स्थाहा । ध्यानोयज्ञ नकल्पता<स्वाहा । 
'हृदानोयज्ञ नकस्पता८स्वाहा । क्षमानोग्रक्ञ न 


'कल्पता:स्वाहा । चल्लय॑ज्ञ नकलपता स्वाहा । 
शोचंयज्ञ नकस्पता:स्वाहा । वाग्यकज्ष नकरपता:्‌ 
श्वाहा । सनोयज्ञ नकश्पताश्स्वाहा । पझात्मा 
यज्ञ नकत्पताधस्वाहा । ब्रह्मायज्ञ नकश्पता<: 
स्वाहा | ज्योतियज्ञ नकए्पताधस्थाहा । स्वय- 
छ नकश्पताशस्वाहा; पृष्ठ यदश्चेनकर्पता*स्वाहा । 
बच्चो पच्च नकल्पता:रवाहा । शकस्मेस्वाहा । 
छुभ्यांस्वाहा | शतायस्वाहा। रकशतागस्ाहा । 
ध्यु्रथ स्वाहा । स्वर्गायस्वाहा 0 


धानप्रथाश्रमंसंस्कारविधिः । श्है 


२ वनवास की याजा[-दृष्ट मित्रों से मिल पुत्रादिकों 
पर घर का भार रख बन में जा योगाम्यास करे और आम का 
अन्न पस् त्याग दें । 


अह्यथर्य्या शर्म समाध्यगृहौभवेदू गृहीभूत्वा वनो 


अवेद्नी भुत्वाप्रब्रजेत्‌ ५ ९१ ॥ श० आा० शर्थ ।--- 

मनुष्य ( अपनी आयु का समय इस प्रकार से व्यतीत करें 
कि ) अह्मचर्य्य को समाप्त करके गृहस्ष होते पुनः वानप्रण् ओर 
परंचात्‌ संन्यास ग्रहण करे |! 


गृहस्थस्त यदा पश्येदू बलो पशितमात्मनः । 
पपत्यस्थव चापत्यं तदारण्ये समाश्रग्रेत्‌ ॥ ११४ 
सनत्यक्य ग्राम्यमाहारं सवधशू व परिच्छदस्‌ । 
पुत्रेषु भाग्या निशक्षिण्य वनंगच्छेत्सहैववा ॥ २ ४ 
मनु? अ० ६। अर्थ--जब गृहस्व अपने देंह की त्वचा ढीछी 
भौर श्वेत फेश देखे पुत्र के भी पुत्र हो गया हो तब बनाश्रय 
रेवे । बनवास करके प्रा्मों में उत्पन्न हुए पदार्थों को न खाघे । 
अपने घर के पदार्थों को भी त्याग पुत्रों के आधीन कर देघे 


और रुकी भी पुत्रों के ही पास रहे। यदि साथ रहे तो दोनों 
शुद्धात्मा से अरह्मचारी होफर रहे ॥ इति ४ 


ललफाशमरकापलप्मसा आह कमाफसकी 


0० 'बोडशसंस्कारविधिः । 
१४ ॥ संन्यासाश्रमसंस्कारविधिः ॥ 


१ विज्येष [ हु्तें---हलवे या भात की आहुते देवे । 

(१)-अंहो मु चेप्रभरे म नो षा मास वारुणे सुमति 
जावृणान: । ददसिन्द्रमतिहष्यग्रभायसत्यास्मंन्तु 
यजमानस्यकामा:स्वाहा । (२ )--पं हो मुच दृ षभ 
यज्षियानांविराजन्तंप्रथममध्वराणास्‌ू । अ्रपां 
नपातसश्विनाहुवेधियेन्द्र णम इन्द्रियंद त्तमो ज:स्वा 
हा।॥ (३ )-यजत्रब्रह्म विदोयान्तिदोक्षयातपसासह । 
आग्निर्मातत्ननयक्त्वग्मिमधांदघातुमे । अग्नयेस्वाहा। 
इृदमग़येइदन्नमस ॥ (४ )-सर्योप्तातत्रनयतुचछ- 
स्सर्वोदध्रातुमे । सूथ्यायस्वाहा । दर्दंसूय्यायददन्न 
भस 6१ (५४). चन्द्रोमातचनयतु पनश्चन्द्रोदयातुमे । 
सन्द्रायंस्वाहा | ददं चन्द्रायददन्नमम ॥ ( ६ )--सोमो 
सालचनयतुपयः सोमोदधातुमे । सोमाय स्वाहा । 
इंदंघोमायददत्तनमम । (७ )-इन्द्रोमातच्रनयतुबल- 
सिन्द्रोदधातुमे | इन्द्रायस्वाहा । इदमिन्द्रापदद- 
व़मस ॥ (८ )-आपोमातचनयन्त्वभूतंमोपतिष्ठतु । 
अद्भ्यःस्वाहा । इदमदुभ्य।द दत्त मम ॥ 

२ ऋणभार थिन्हत्याग ॥ शिखा और सूत्र को उतार कर 


अन्त्येश्सिंस्का रविधिः । 0१ 


[ ऑ मापों वै सर्या देवता; खाहा। आओ भूः स्वादा ] कह कर त्याग 
नदी आभाएि जलाशय मे खाहा कर देवे आर कप्राय वस्त ओर 
दण्ड ले भिक्षावृत्ति ओर सत्यापरेश कर प्राणि मात्र का स्वात्म बत्‌ 
प्रिय समके ॥इति॥ 


अीडरसलन्ममलपरक8+ग)प फेक पैक लत + दब कु 


/ १६ ॥ अन्त्येष्टि (स्तक ) संस्कारविधिः ॥ 


सुतक को स्मतान में छेज़ा वेदी खाद उसमें छुकड़ियां 
भर उतक को स्मान करा बख्र पदना केशर, कपूर चन्दन का 
लेपन कर चिता में ले जावे ओर ऊपर से कपूर चन्दनादि लक- 
डियां अमूयाधानादि करके घृत की आहुत देवे। चार तीन दो 
अथवा एक मजुष्प लम्बेबांस मे चमये को बांध दूर २ खड़ हों 
एक २ मन्‍्त्रों से दोश आहुत देवे। जब धूत बचे: तो 
सायत्री से ही आहतें देवे। श्यद्वार खो उसी दिन त्यागदे 
जिस दिन दझ्धत्यु हो । 


चिता को होमाहतें ॥ एक २ मन्त्र से 
दोदो आहनें देवे ॥ 


१ आ प्राणेल्‍्यः स्वाहा २ ८ आओ रिग्ध्य: खाहा 

२ आ पृथित््ये ख्वाहा २ | ६ ओऑ चन्‍्द्राय स्वाहा 

३ आ अग्नये खाहा २ १० आओ नक्षत्रेम्यः स्वाहा 
४ आ अन्‍्तरिक्षाय साहा ११ आओ अदुभषः स्वाहा 
५ आ वायबे खाहा १२ आ चरुणाय साहा 
६ आ शियरे स्वाहा १५३ भा नाभ्ये साहा 


७ आ सूय्याय खाहा १७ आओ पूताय खाहा 


२ पोडशसंरसकारविधिः | 


१७ आ वाचे स्वाहा 

१६ आओ प्राणायाय स्वाहा 
१७ आओ चक्षसे खाहा 

१८ ओ श्रोत्राय स्वाहा 
१६ आओ लोमभ्यः खाहा 
२09 आओ त्वचे साहा 

२१ आओ लोाहिताय साहा 
२२ आ मेदोभ्यः स्वाहा 
२३ ओ मा *सेभ्यः खाहा 
२७ थआ्रों खावभ्यः साहा 
२७ आओ अस्थभपः स्वाहा 
२६ आओ मज़भ्यः साहा 
२७ ओ रेतसे सराहा 

२८ आओ आयासाय खाहा 
२६ ओ प्रायासाय खाहा 
३० आ संयासाय स्वाहा 
३१ आओ वियासाय स्वाहा 
३२ आओ उद्यासाय स्वाहा 


३३ आ शुचे स्वाहा 

३४ आओ शोचते साहा 

३७५ आओ शोचमानाय स्वाहा 
३६ आओ शोकाय स्वाहा 

39 आओ तपसे स्वाहा 

३८ थी तप्यमानाय खाहा 
३६ आ तप्ताय खाह्ा 

४० आओ धर्माय खादहा 

४१ ओ निष्कृत्ये स्वाहा 
४२ आ प्रायश्वित्ये खाहा 
४३ ओ भेषजाय खाहा 
४३ आ यमाय स्वाहा 

४५ आओ अन्तकाय स्वाहा 
४६ आ सृत्त्यवे स्वाहा 

४७ आ विश्वेभ्यः खाहा 
४८ आ देवेभ्यः स्वाह। 

४६ ओ पूर्यिवीभ्या *स्त्राहा 
५० आ सव्वबेपूर्ण £रुवाहा 


जब दाह होगया, स्रमके तब बैसाही ज़लता छाइड लौट 
आकर घर लिपा पोता हा उसमे भो होम क रके भोजनादि करें। 
तीसरे दिन वहां जाकर भस्म को ले किसी ज़लाशय मे छोड़ 


देये या भूमि में गाड़ देवे ॥ 


भस्मान्त*शरोरम्‌ । य> अ० ४० मं> १५ | शरीर का अन्त 
कम भस्म पय-त ही है इसके पीछे झुतक के लिये कुछ भी कर्म 
करना शेष नहीं । वर्षी तेरहवीं पिएड दानादि का करना बेद 
विरुद्ध स्वा्थियों ने चलाया है। ऐसे मिथ्या कर्म का करना 
पुण्य नहीं पाप है ॥ इति षाडश संस्कारविधिः ॥ 


हि संस्कारविशानम ! है 


७ पोडश संस्कारों का विज्ञान « 
(१) गर्भाचान “-जाभंस्थाउदधान वीयंस्थापन ख्िरी 


करण॑ यस्मिम्येन वा कमंणा तदुगर्भाधानम” गर्भ का धारण, 
अर्थात्‌ वीयंका स्थापन--गर्भाशय में स्थिर करना जिसमें वर 
जिससे होता है उसे गर्भाधान कदते हैं। जैसे बीज ओर क्षेत्र 
के उत्तम होते से अ्रज्नारि पदार्थ भी उत्तम होते हैं वेसे उत्तम 
संस्कृत यलवान्‌ स्त्री पुरुषोसे सन्‍्तान भी उत्तम होते हैं। बेसे 
इससे पूर्ण युव|वस्या पर्य त्त यथावत्‌ ब्रह्मच्॑यं का पालन और 
विद्याभ्यास करके अर्थात्‌ न्यूनसे न्यून १६ वर्ष की क्या 
झ्रोर २० वर्ष का पुरुष, श्रह्मचप्य युक्त अवश्य हो ओर इससे 
अधिक वयव:ले होनेसे ग्रधिक उत्तमता होती है इसी संरुकार 
पर हमारी शःरीरिक और आत्मिक उन्नति निर्भर हे। देशोश्नति 
और अवनति क। घीज इसी समय वपन होता है, कुलके समय 
था कीतिंरूपी सूथ्यसे चमकने की नींव इसी समय पड़ती है, 
' सांसारिक और पारमार्थि र खुखों का प्रारम्भ यहीं से होता 
है, चारों आश्रमोंके विधिवत पाडन करनेवाले पौधे का सूला- 
रोपण इसी समय होता है, इसी संकार पर संपूर्ण सृष्टि के 
बनने ओर पजिगदने का दायित्व है, फिर इतने बड़े महत्व के 
पौधे पर ध्यान न देनां केसे शोककी बात है? जेसे चनुर 
शिल्पी साँचेसे मनमानी मृतिं आदि गढ़ सकता है ठीक बेले- 
ही हम भी रामकृष्ण से पुत्र और सीता, सावित्री, दमयन्ती 
सी पुश्रियां उत्पन्न कर सकते हैं। परन्तु जब # हमारे सारे 
कार्य विधिपृ्वक हो । सभ्य महादय। | यदि आप अपनी इच्छा 
पर्ण किया चाहते हैं ता सबसे प्रथम इसी संस्कार गर्भाधान ' 


पर आप का पत्नी-सहित पूर्णरूपसे ध्यान चाहिए। “द्रष्टठय' 
--ह री पुरुष को सदेव ऋतुगामी दोना अर्थात्‌ गर्भस्यापन दाने 


कठ संस्फारविज्ञानम । 


के दिनसे दोनों को ब्रह्मचय फरना चाहिए। ऐसा न करने से 
सख्रीपुरुष दोनों गर्मिणी गमनकारी व्यभिचारी होंगे ओर सनन्‍्तान 
के पिडरूपी चुडीमे उर्या-चार की वासता पर चनेसे सनन्‍्त'न मो 
ब्यभिचारी उत्पन्न होगा । जिलकार फोतोग्राऊ की चूड़ी जह 
होते हुए शब्दोंको पकड़ लेती है उसीप्रकार बालक व वालिका 
के पिंडरूपी चूड़ी जो चेतन्य चूड़ी है वह उससे भी श्रहण 
करनेकी शक्ति विशेष रखता है अ्रवश्य मानसिक भाव माता 
पिता के जिस प्रकार होंगे तत्क्षण ग्रहण कर लेवेगी | इसलिप 
घतएउत्नी को पवंसेही अपनी जिम्मेचारी जानकर ब्रह्मचय का 
ध्यान रखना अ्रति आवश्यकीय है। संत,न उत्पन्न होने पश्चात 
भी २ वतक दोनोंका ब्रह्मतय का सेवन करना चाहिए । 


(२) प्‌ सलबन--पुप्तानस उते यस्प्रात्‌ इति “पुंसवनम्‌” 


धुमान्‌ अर्थाव वीयंवान ( बटठ्वान्‌ ) सन्‍्तान उत्पन्न हो जावे 
जिससे उसका नाम पंत्रन है यह संस्कार गर्भस्थिति श्वान 
हुए से दूसरे वा तीसरे मास में होता है। उसी समप्र पंसवन 
संस्कार करना चाहिण | जिससे पुरुपत्व अथात्‌ वीयंका छाभम 
हो प्रायः इसकी संपर्णनवित्रि में पतिपतनी परन्तु विशेषकर 
पत्नी को आदेश किया गया है कि वह यत्न से गर्भकी रक्षा 
करे। तीसटे मास तक गर्की धारक शक्ति निर्रठ होती है 

अतणएव इस समय तक कड़ी साव गानी रखना योग्य है, एव 
इंस संस्कार में जिन जिन ओषधि + का सेवन कराना लाभम- 
दायक हो उन सबका गर्भिणीको अ्रवश्य सेवन कराना चाहिए। 


“द्रव्॒व्य'--प्रथय महीने मे बिना ओषध दूध यथारुचि ठंडा 


जिया हुआ पीये ओर प्रातः तथा साय॑ दितकारी भोजन करे। 
दुसरे मरीने मे गर्मेणी का मधुर ओषधियों से .खिद्ध किया 


संस्कारविज्ञानम्‌ । । ५ 


हुआ दूध पिठावे। छूुहारा इठायची आदि मधुर श्रोषधि हैं । 
सीस  महीनेमे शहद और प्री से युक्त दूध पीना चादिए ( शहर 
से घी आंध्रा हो यह याद रहे कि शहद ओर घी समभाग होने 
से जह हो जाते हैं )। चोथे महीने में दध में एक तोटा साजा 
भकवन मिठा कर पीवे। पाँचवे महीने में थी और दूध मिठा 
कर पीना थाहिए। छठे और सातवें महीने में मधुर ओषधियों 
से सिद्र किये हुए तैथा--जीवक, किशमिश, सिंय्राड़ा, ऋमक, 
छुहारा, गि ठोय, जीवन्ती, कौंचके दीज, धनिया, शतावर, कम>- 
गद , मुंडी, काको 2, कसेरू, सहरेवी, क्षीर काका डी, खजूर, 
खानेकी मिश्री, माषपर्णी, ईख, अश्वगंधा ( असगंध ), मेदा, 
दुर्भ, गांखरू, महामेदा, कुशा, सांफझ' काकंड़ासिंपी, सारी- 
चाव 5, मुलेठी, गेहँ। इस से छुटारा, किशमिश, मुलेठी, सॉफ 
ओर शतावर प्रत्येक तीन २ माश अआधसेर दूध मे ओटाकर 
पांचताले देशी मिश्री डा उपयांग में छावे । जिस ओषधि की 
पहचान वा उपयोग अपने वा अपने किसी कुटुम्बी को न दो 
तो उस ओषधिका वा उपयोग करने आदि का बोध किसी 
वच्च द्वारा करावे। सातव॑ महीने में गर्भ के उत्पीड़न द्वने से 
वबःत, पित्त, कऊ वक्षण्य 5 में प्राम हो फर दाह को उत्पन्न करते हैं 
इसहठिये उस समय खाज़ प्रतीत होती है ओर उस खाज़ फे 
होते ही पेर फी त्वचा को फाड़ देने वा शी खाज़ उत्पन्न होती है 
उस समय स्त्री को वटके क्वाथर्म मधुर गुण की श्रोषधियों से 
सिद्ध किया हुआ मक्खन मात्र समय २ पर खिलावे। नमक 
का खाना थोड़ा कम कर देवे। सिरस का छिठका, घाव का 
फूल, सरसों और मुलेठी के चूर्ण से सिद्ध किया हुआ तेल 
स्तनों और पेट पर मले। नाखनसे खाज नकरे यदि सह न 
सके तो उसपर हाथ केवल फेर लिया करे । 


आठवे महीने मे दूध में सिद्ध की हुई यवागू को घृतयुक्त 


७ .... संस्कारपिश्तोनमेँ | 


कर समय २ पर पिया करे । नय्थें महीने में मधुर द्रव्यों लें सिंदेँ 
किये तेल द्वारा खी को अनुवासन करना चाहिये। अनुवासन 
पुक प्रकार का वस्ती कर्म है। अर्थांत उसके कबूज़ को दूर 
करना होता है। इसके लिए कोई २ अर॑डी का तेल उपयोगी 
बतलाते हैं । इसके प्रति योग्य बैच से पूछ लेना चाहिए । औरद 
गर्म मार्ग को चिंकना करने के लिये इस तेल का फोहा योनि 
में रंसना चाहिए । ४ 


(३ )शोमन्तोन्नयन' «तीसरे संस्कार को कहते हैं 
गर्तिणी ख्री का मन सतुष्ठ आरोग्य और गर्भस्विर--- 
डत्कूछ होये ओर प्रति रन बढ़ता जाये | इस संस्कार का समय 
खीथा, छुठा, आठवां मास है उक्त संस्कार गर्भंगत सनन्‍्तान की 
मानसिफ शक्तियों की वृद्धि के हेतु किया ज्ञाता है और यह 
मानसिक उन्नति गर्भगत सन्‍्तान की तेभी हो सकती है जब 
गर्तिणी र्री का मन संतुष्ट रहे और उसका आरोग्य बढ़ता 
आयें, स्री के मम को संतुए४ करना और उसके आरोग्य का 
बढ़ाना सानों गर्भंगत बच्चे की मानसिक शक्तियों की उच्नतिं 
करना तथा गर्भ की उन्नति करना है। 


(४) “जालकम यह संस्कार की उत्पत्ति के समय 


होता है। जब सन्‍्तान उत्पन्न हो उसी समय उसको सखुवर्ण, 
मधु और गो का घृत तीनों मिलाकर चटाये, क्‍योंकि ये तीनों 
धस्तुय बुद्धि, आयु, आरोग्य और बल को बढ़ानेवाली है, 
तत्पश्चात्‌ नाल छेदन का विधान करे | मघु और धृत मिलाते 
समय मधु घृत से दुगना होना चाहिये। मधु ओर चूत को 
सोने की शलाका से चटाने के स्थान “ओश्म” अक्षर लिखने 
का विधान भागे उक्त संस्कार के प्रकण्ण में आवेगा। और 


खंरका रविक्ञामम्‌ । कह 


इसके दक्षिण कान में “घेदोइसीति” अर्थात्‌ तेरा गुप्त नाम 
येद है, यद मौ विधान मिलेगा। वैदिक माता पिता अपने 
ध्यारे पुत्री पुत्र को पहले पहल कोई सम्पत्ति, कोई धन और 
कोई वस्तु देते हैं कि जो बश्ले की दूध देने से भी प्रथम देनी 
लिखी है, तो वह आत्मिक संपत्ति है। परमात्मा का “ओश्म 
माम है । तेरा गुप्त नाम घेद है उस नव जांत सन्‍्तान के कान 

फहने का फल बड़ा भारी होगा जिसके लिये यह किया की 
गई है उसके कर्णरूपी ईश्वरीय रखित अपूर्वशब्क्श्राही यन्त्र 
( ग्रामोफोन ) में ध्वनि द्वारा वेद शब्द अड्भित हो गया जोकि 
मरण पर्यत इस आमोफोन से निकलने का नहीं । 

(१) नासकरण'«---पुत्र वा पुत्री के जन्म समय 
से १० दिन छोडकर ११ वा १०१ दिन वा दूसरे वर्ष के आरम्म 
में यदि पुत्र हो तो दो वा चार अक्षर का घोष संज्ञक और अन्त! 
स्थवर्ण अर्थात्‌ पांचों वर्गों के दो दा अक्षर छाड़ कर जिसमें 
हो तीप्तरा चौथा पाँचवाँ ओर य, र, ल, व, ये चार वर्ण अवश्य 
भाव, ऐसा नाम रखे। जैले--भद्, भद्गसेन, देवदस इत्यादि 
यदि पुत्री हो तो एक तीन वा पांच अक्षर का नाम रखे जैसे-- 
ग्रशोदा, खुखदा इत्यादि | इसके उपरान्त यद्द भी ध्यान में रहे 
कि नाम यहुत लम्बा चौड़ा न हो, खुनने में प्रिय सार्थक हो 
झोर किसी वृक्ष, पक्षी, पंत, नदी आदि पर न हा और पेसा 
भी न रखे जिसके सुनने से मय मालूम हो | यदि ब्राह्मण हो वो 
' शर्मा ( कल्याणकारी ) क्षत्री के नाम फे पीछे वर्मा ( रक्षाकरने 
याला ) वैश्य के नाम के साथ गुप्ता धन को सुरक्षित रखने 
वाला यह उपाधियां लगावे। पुराने समय में चारो वर्णों की 
प्रत्येक व्यक्ति को शर्मा, बर्मा गुप्त ओर दास चार उपाधियों 
के धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। पेसे नामों के 
शज़ने का मुख्य तात्पय यद था कि प्रस्येक जान लेवे कि दम 


८ संप्कारविन्नानम्‌ । 


ब्रह्मण या क्षत्रिय या बैश्य हैं, इसलिये हमको सत्कर्मों में प्रवृद्च 
दोता ओर बुरे कर्मो से घृणा करना चाहिए। 


(६) निष्क्रमण />इसका समय जन्म से ४ माख 


तक है। आगे लिखे संस्कार के पश्चात्‌ वस्सी के वाहर जहाँ 
शुद्ध वायु घीरे २ चलती हो, शुद्ध पत्रित्र फपड़े पहनाकर छे 
लाबे ओर उस दिन से नित्य प्रति सम्ध्या और प्रातःकाल भेजा 
करे जिससे उसकी शारीरिक उन्नति हा; यदि सन्‍्तान मिबल या 
रोगी हो तो विद्ृक्कन कोई और समय नियत करल । 


(9) “अन्नप्राशन,--क्रिसी २ ऋषि ने इसका समय 
छठे महीने लिखा है ओर किती ने लिखा है कि यह संस्कार 
डस समय हो जब सनन्‍तान की पाचन शक्ति हो जावे, क्योंकि 
इसका अभिप्राय यही है कि उस दिवस से सन्‍्तान को अन्न 
विया जावे | संघ्कार के पश्चात्‌ वालठक को भात में दही, घी 
और शहत मिठा कर खिडावे। तत्पथ्चात्‌ उत्तम विधि से बना 
हुशा नरम थाड़ा भोजन देवे । 


( ८-४ ) चड़ाकर् अर्थात्‌ सुण्डन झौर 
कयावेघ अर्थात्‌ कनदेदन,---एनका समय कप 
से कम्त ३ रा और ५ वाँ वर्ष है। मुशण्डन संस्कार 
जब भारतपष में ठीक रीति से किया जाता था तब 
यश्चों को शिर और नेत्र आदि के रोग बहुत कम होते 
थे । मुण्डनसंस्कार मे दो बाते मुख्य हैं एक तो क्षौर फर्म 
करना दूसरे मछाई आदि से शिर धोना। इससे शिर और 
तेत्री को बहुत लाभ पहुँचता है । 'कर्णवेघ! समय माता की गोद में 
बालक वा बालिका को विठाकर खिलाने मिठाई आदि से बदला 
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कर प्रेम करके कोई चतुर मनुष्य अपने बाय हाथ से कान के 
अन्त में जो सीवन (जोड़ ) हैं खींच कर देखे, ज्ाँ सूर्य करे 
किरण चमके वहा देवकत छिद्र में धीरे धीरे सीधा बींधे । पुत्र 
का पहिले दहिना ओर क्या का बाँया बीधे और रूई का डोरा 
डालकर टीक बोींघे हुए पर ठरशडा तेल चुपड़ देवे। कानों फो 
बींचने से अंत्रवृद्धि (आंत का उतरना ) वा अडवबृद्धि को द्ोना 
यथा संभव रुकता है। ऐसा सुश्रत कामत है। 


( ९१० ) “ उपनयन ”- जनेऊ )-इस संस्कार 


का वेरानुकूल समय ब्राह्मण पदाधिकारी के लिए गर्भ 
से था जन्म से ७५,८ वर्ष, क्षत्रिय पदाधिकारों के लिये ६, 
११ घर्ष, वैश्य पदाधिकारी के लिये ८, १२ वर्ष, मनु 
भगवान का कथन है कि यदि क्रिसी कारण से उपरोक्त समय 
पर यज्ञोपवोत न हो सके तो ब्राह्मण के १६, क्षत्रिय के २२, वेश्य 
के २४ वक्ष से पूर्व पूर्व यज्ञोपप्रीव अवश्य होना चाहिए | 
लत्पश्चात्‌ गायत्री का अधिकार नहीं रहता। पुराने समय में 
गुद कुछ, विदयाजप आदि में ज्ञाने का विन्द उपनपन हो ज्ञाना 
समभा जाता था । 


(१९) वि दारम्भ- गायत्री मंत्र से लेकर साह्पाडु चारों 
घेदीं के अध्यपन करने के लिए नियम घारण करने का नाप 
चेदारम्म खंस्कार कहाता है। यह संस्कार उपनयन के दुसरे 
दिन वा एक वर्ष के भोतर किसी दिन होता हे। उस दिन से 
भ्रद्मचारी वा प्रह्मचारिणी गुरुफ़ुल में जाकर विद्याध्ययन करते 
हैं फि जिससे मनुष्य के आत्मिक संस्कारों की उन्नति होमा 
संभव है। क्योंकि विना वेददि विद्या पढ़े कभी धर्म के मर्म 
को नहीं जान सकता। पूर्य समय में इसी संस्कार पर अधिक 


८$ संस्कार विज्ञानम्‌ 


आल दिया जाता था, क्योंकि बिना इस संस्कार के कर्मी शरीर 
और विद्या की उन्नति नहीं होती । 


(९२) 'सभावलेन' “जब बहायारी एफ, दो, तीन, वा 
खषारों धेदों को समाप्त करके विहान्‌ होकर विद्यालय को छोड़ 


कर विवाह विधान पूषक गुह्ाश्रम् को प्रहण करने के किए 
आता है उसी का नाम समावतंन संस्कार है| ' 


( ९३ )विदाह' (गृहाश्रम)--जो पूर्ण ब्रह्मचर्यत्रत, विद्या 
खल को प्राप्त तथा सब प्रकार से शुभ गुण कर्म स्यभावों में तुल्य 
प्रसस्पर प्रीति युक्त होके और चर्णाश्रम के अनुकुल उत्तम फर्म 
करने के लिये स््री और पुरुष का सम्बन्ध है उसे “विवाह” 
कहते हैं। विचाह पूर्णादस्था में करना वेद भगवान्‌ की आज्ञा 
है--“ ब्रह्म चय्येणकन्यायुवानंविन्दते प तिश्र्‌ "अथर्व २ ॥ 
अर्घात्‌ वह्मचय्ये करके कन्या युवा पति को प्राप्त हो। स्यूना- 
शस्वा में त्रिवाह करने से घन, बल, बिया ओर धर्म चारों की 
हानियां हुई ओर होगा । 

(९४ )वानप्रस्थ' जब गृहस्पी में मनुष्य पूर्ण आनन्द डठा 
शुके और अपने पुत्र पुत्रियों का ब्रह्मचय ञत समाप्त होने पर 
विधवाद्ावि फरयुके और पुत्र के भी पुत्र होजावे तब सम्पूर्ण धन, 
दौलत पुत्र को देकर अपनी सत्री को साथ ले या बड़े पुत्र के 
झधीन करके बन में जाकर जितेन्द्रिय होकर रहे | इसको चान- 
प्रष्य संस्कार कहते हैं । अर्थात्‌ खब द॒ए मित्रों से मिल पुत्रादि- 
का पर सब घर का भार थर के अग्निद्दोश्न की सामभ्री सहित 
अैगल में जाकर पएकान्त में निवास कर योगाभ्यास, शाला 
का वियार महात्माओं का संग करके स्वात्मा आए परमात्मा 
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को साक्षात्‌ करने में प्रयथल किया कर। वानप्रस्थ करने का 
समय ५० वर्ष के उपरान्त है। 


(९५ ) 'सन्यास'““च्मोहादि आवरण पक्षपात छोड़कर 
विरक्त होकर सब प्रथिद्ती म॑ परापकारार्थ विचरे उसे संन्यास 
संस्कार कहने हैं । यह तीन प्रकार का होता है। एक ता वह 
जो क्रम से ब्रह्मचयं, ग्रहस्थ ओर बानप्रस्थ का सेवन करके ले 
लेते हैं। यह सबस भ्रष्ट है। दसरा वह जो ग्ृहस्थाश्रम ही 
स संन्यास ले लवं। तीसरा वह आजा ब्रह्मचयाश्रम से हो 
बिना ग्रूहस्थाथ्म और बानप्रस्थ के ले छलते हैं | परन्तु यह 
अत्यन्त कठित है यदि किसी प्रकार ब्रह्मचर्याश्रम म॑ ही 
गया हो ता अत्यन्त उत्तम हैं। जिसने पुत्रेपणा त्याग दी 
जिसने तित्तषणा त्याग दी, जिसने त्लोफेषणा त्याग दी, वही 
ठिज संन्यासी होता हैं। मनु ने लिखा है कि ७० वर्ष की 
अवस्था म संन्यास लव । 


( ९६ ) आअंत्येध्ठि'--इस मतक खंस्कार भी कहते 
हैं किजा शरीर के अन्त का संस्कार ह जिसके आगे उस 
शरगर के छिये अन्य संस्कार नहीं हे। जब कोई मर जावे 
तब यदि स्त्रो हा ता स्त्री ओर पुरुष हा तो पुरुष स्नान करा कर, 
चन्दनादि लपन करक नवीन वस्त्र धारण करावे नदी के समीप 
अथवा नगर के बाहर ले जाकर वेदी पर नरमेध्र यज्ञ की रीति 
अनुसार घृत, ओर सुगन्धित पदार्थों से बेद मंत्रों द्वारा झतऋ 
का दाह कर्म कर फिर सब मनुप्प बस्त्रो को धोकर स्ान कर 
नगर में जाकर मृतक के घर पहुँच, जो लोप पोत कर पहिले 
से खच्छ हां गया हो। वहां खस्तित्राचन, शान्तिप्रकरण और 
इश्वरोपासना कर उन्हों मंत्रा के दाारा गृद में सुगन्धित द्वव्यों 


८श्‌ उपसंहार। 


सहित हवन कर । इसके उपरान्त तीखरे दिन झतक का कोई 
सम्बन्धी अश्यथि उठा कर एक स्थान पर रखदेवे । 


<0 उपमंहार 


प्रिय बाचक बन्द [राय ऋषिगण ने दिव्य दृष्टि 
से देखा था फि उच्छ इल मउष्य जाति नियम गहित होते स्् 
उत्तरोत्तर अवनति हो को ओर अध्रसर होगी, कमी मंगझमय 
साथु मार्ग पर पेरन रखेगी, प्रत्युग अनुराग प्रणादित हा 
निग्न्तर असत्‌ कर्म का अनुष्ठान करेगी। सुतरा ऐसी अवस्था 
में समाज का शरीर अक्षत नहीं रह सकता ओर मानव हृदय 
में धर्म भाव भी प्रस्फुटित नहीं हो सकता । इस करण प्रत्येक 
जीव एवं समस्त समाज का ऐटिक ओर पारछोकिक हित 
साधन उद्द श्य से महतरियों ने विशय नियम ज्यवस्था धिधिवद्ध 
कियी हैं। मकान--मज़बत करने से पहित उसकी नात्र 
मज़बूत देनी पटती है, इस कारण मानय शिगु भूमिए्ट होने के 
पहिल ही ऋषि ने साववान किया हैं जैसा कि पृर्व महर्षि 
मनु के वाक्य लिख आए है-. 


“॑भनिषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रेय स्यो दितो बिधि: "५ 


अतएवं गर्साधान आदि संम्कार सब यथा समप्र सम्पादन 
करना आय्ये मात्र का कक्त:य है। संस्क्राग का अथ्थ शोधन 
करना, दोपों का हटाकर गुणा का मिलाना। अथात संस्कार 
द्वारा कहीं तो वस्तुगत दापष बिनप्ठ होते ओर कहां बस्तु में 
गुण विशेष संयोजित होते । जैसे दर्पण स्वाबतः स्प्च्छ ओर 
प्रत्तिविम्ब 7ही होता दे, क्िसत्‌ उसमे दोष विशेष से माठिस्य 


संस्काग्विज्ञानम्‌ । ८३ 
उपस्थित हो जाता एवं जिस समय तक उसका मैलापन दृर 
नहीं होता उतने समय तक उसकी प्रतिविस्वप्राहिता, या 
स्वच्छता कुछ भी प्रकाश नहीं पातीहिस कारण उसमे संस्कार 
का प्रयाजन पड़ता हैं। घरषंण आदि किया ढ़ारा बह आग- 
स्तुक मालिस्य, दूर होने पर पुनः दर्पण का द्पणन्य प्रकाश 
पाता है । 


( थही प्रथमाक्त संस्कार का फछ है। इसी प्रकार किसी 
स्थल में वस्तु का किसी प्रकार दाप दूर नहीं हाता किन्तु 
उसमे एक प्रकार गुण या उत्कश मात्र उत्पादन करता हे। 
उसी प्रकार जीव, या ज॑ अप्तःकरण भी स्वभाव से स्वच्छ 
हैं किन्‍तु कामादि संसर्ग फल से उसमें माहिनस्य, या अन्नान 
उपस्थित होता, मालिन्य उपस्थित होने से उसमें पुनः उवेक 
ज्ञान प्रकाश नहीं पाता, विवेक के अप्रकराश स जीब का 
अधःापतन अवश्यस्मावी, ओर अधरःपतित जीवों का सत्र 
ही अशान्ति होती, यह स्पिर सिद्औठात्त है। सब अनरथों का 
द म्रल स्वरूप उस मालिन्य को दर कर स्वरतज उद्दीपन करना 
ही संस्कारों का प्रधान प्रयोजन हं। शास्त्रकारों ने भी इस 
विषय में सुन्दर रूप से समझाया है :-- 


पघि न्षि है... .८ कह 
चर्चंकम्मानिकरगरुन्मील्यतेयथाशने: । 
ः ही कक ( पि 
ब्राह्मगाय पितट्वतृस्या तुसंस्कारे विधिपव के: ॥ 
“द्रप्ठव्य':>--पररोडश संस्कारों की जिनमहानुभावों को 
सवचिष्तर विधि यदि देखना हो तो, “संम्कारविधि ' नामक ग्रंथ 


ऋषि दयानतद करत जा 'वेदिकयंत्रालय ' अजमेर से प्राप्त होती 
हे मगा कर देखना चाहिए । 


८७ उपसंहार । 


“जिस प्रकार छवि, चित्रकर ओर रचना की कुशलता से 
क्रमशः अंग प्रत्यंग द्वारा प्रकाशित, या सम्पूर्ण होती, ब्राह्मण्य- 
तेज भी उसी प्रकार विधिपूर्वक संस्कार कार्य्य के वार २ अनु- 
छान से पूर्णत्व लाभ करता है ।” 


“उदारचरितानान्तुवसुघव कुटुम्बकस्‌ ” । 


उदार दृष्टि से मनुष्य मात्र के कल्याणार्थ ऋषियों ने ग़ाद् 
पदाधिकारी को भी उपनयन ( जनेऊ ) संस्कार करने का 


विधान बताया है। यथा--“शद्राणामदुष्टकमं णासु पन- 
यनसू्‌” । पारस्कर ग्रद्मसूत्रे। कां० २॥ भर्थात्‌ अदुप्ट कर्म 
(यथाथे ज्ञान) वाले शूद्रो का उपनयन (जनेऊ ) ईंएना चाहिये। 


सज्नो ! संसार म॑ चार वर्ण ओर चार आश्रम केवल 
नेतिक और धार्मिक विसाग के कारय्ये संपादनाथथ निर्माण किए 
गये हैं इसी दृष्टि से हम सब कोई पक्षपातशुन्य जिस प्रकार 
परम पिता जगदीश्वर की आज्ञानुसार सूर्य, चन्द्र, वायु, अभ्नि 
आदि देवता प्राणीमात्र का उपकार कर हम सब को शिक्षा दे 
रहे हैं उसी प्रकार हम सबको चाहिए कि संसार के मनुप्य- 
मात्र में मित्रवत उपकार कर अपने २ उदारता का परिचय 
देव । एसा करने से ही स्वाराज्य के अधिकारी हा सकगे। 


* इतिषोडशधत्कारविज्ञानंसमाप्तसू * 


स्वाराज्यप्राप्तिका उपाय |£ 


सर्वभूतेषुचात्मानं सवेक्षतानिचात्मनि । 
समपश्यन्वात्मयाजोस्वाराज्यमधिगच्छति ॥ 
मनु० अ० १२ शलो० ११ 
सब भूता में आत्मा को ओर आत्मा मे सब भतोंफो 
बराबर देखनेवाला आत्मयाजी ( आत्मयज्न करनेवाला ) 


खाराज्य ( मोक्ष ) को प्राप्त होता है” । शतपथ ब्राह्मण में भी 
लिखा है | देखिये :--- 


तत्सवषुभूतेष्वात्मान ह॒त्वाश्षूतानिधात्म नि- 
सवषाम्ततानान्भ्रष्ठ्या *स्वाराज्यमा घिपत्य पयत॒ । 
तथवतदूयजमान:सवमेधेमर्वानमेधान ह॒त्वासर णि 
म्लतानिश्रष्ठ्य ध्स्वाराज्यमधिपत्यंपय ति॥ शत० ब्रा० 


१३।४।३। ९ 
“जो यजमान अपने मेथादि सत्व का सब भूतों में अथांत्‌ 
स्व प्राणियों म और सब भूतों का अर्थात्‌ सब प्राणियों का 
अपने मे हवन करके सवमेध करेगा, वह श्रेट्ठता, स्वाराज्य 
५ अथान्‌ बंधन निववृत्ति, स्वातंब्य, आत्मिक नेज़ ) और प्रभुत्व 
इन तीन गुणों को प्राप्त होता" | सारॉश“ज्ो अपने आप 
को दूसरों के लिये पूणता से अपंग करता है उसके लिये सब 
विश्व अर्पित अर्थात्‌ प्राप्त होता है। यह स्वमेघ ही सच्चा 
(विश्वजित्‌' यज्ञ है । देखिये :-- 
 +र, हि कु त् छ दे 
सववविश्वजित्‌ख्वपृष्टी$तिराच। सवधवमेधः 
पर च्श्... क्र 
सवस्याप्त्यभवस्याइवरुदूण्य ७ शत० ९३१४।३। ९२ 


“यह स्व विश्वजित्‌ ( अर्थात्‌ सब ज़गत्‌ को जीतनेथाला 
यज्न ) है। ( स्वं-पृष्ठ: ) सब इसके पीठपर होते हैं। ( अति-' 
रायः ) अज्ञान रात्रि का नाश होता है। स्वभेध से सब (श्रेष्ठ ता) 
की प्राप्ति होती है ।”” ओ३म्‌ शान्तिः शान्ति: शान्तिः ॥ ह 


येगमण्डल काशी के ग्रन्‍्थ। 


हर. ५रम+र स्ममकोकण- 2703७...#००न्‍्न्‍्ल्‍०्-_ टन हुलर, ३०. शत कि (०९७७... -- क्रीम - >क७>34345 १७- २७ का ७२३०१ इडमक 


( योगसाधन माला ) 


१ मनोयोग ( पूर्वाद्ध ) मेस्मेरिज्स । .».. मझू० ।“) 
२ मनोयाग ( उत्तराद्ध ) हिप्लाटिजन्म । .... थ्‌० |“) 
हे आत्मयाग । ... म० ॥६) 
'छ शगीरयोग । .«.. मू० ॥) 
' ५ यांगद्शन भाषानुवाद । ..... सू० ॥#) 
“६ प्राणायाम जिधि । .... सू० १४) 
७ ब्राह्मनन्द । ,«०. मसू० ।) 


'८ प्राणायाम चिकित्सा ! 
६ योगाड़ ओर शरीराड़ । 
१० संयमधविधि | 
११ सच्ची विभूति। 
१२ मत्युज्य । 
१३ योग [विज्ञान । 
१७ संस्कार विज्ञान ! 
५ अक्षर विज्ञान । ( अप्रकाशित ) 


१६ वेद विज्ञान | मा 
१३ उपनिपर्‌ विज्ञान | , कर 
१८ शारत्र-तिज्ञान । न 33६ 


मंत्री-योगमण्डल, 


